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जिंस समय सारतव्ष का शांसन अआर्थ्य खन्नाटों फे हाथ 
में' था, उस समय मेनजुस्खुति फे अच्तर अक्तवर का पालन उसी 
नरद्द होता था, ज्ञिख तरद्द वत्तमान अक्नरेज़ी साम्राज्य में 
५ इगिडियन पीलन कोड » और “ सिविल प्रोंसीड़र काड ” का 
दो रदाहै। 

जिस तरह दराड और सम्पत्ति संस्वन्धी व्यवस्था आजकंत 
चकील बैरिस्टर्रों से ली जाती है, वैसे ही किसी समय इस आय्ये- 
उरड-नीति-विधल अर्थात्‌ मदुसतत्ति के झप्ता ऋण खमसे, 
जाते थे। मनुसुखति अध्याय १ के १०६वें ज्छोक में, भन्‍्थ की 
महिमा में 'लिखा है कि ४ मजु-स्छति यश और श्रायु की बंढ़ाने 
चाली और भन्ुष्य के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है” '' 

मजु-ध्मृत्ति, आहायणों तथा अन्य चर्णो के विधि-पूर्वक कार्य 
और अकायों के यतताने के लिये स्वायम्भष मर ने रची है 
अच्छी तरद्द से इस घम्मे शास्त्र को पढ़ना चींहिये। फ्योकि जो 
घ्म-शाह्य नद्दीं जोनता, उसका जन्म निष्फल जाता है। धर्स्म 
न जानने धासा भजुष्य, मलुष्य नहीं है । वद पशु है । 

बेद्‌ में भी मनु की बनाई स्घृति की भरशंसा की गई है। 
लिखा हैं; मऊ फी स्उखति मलुष्यों के' लिये उसी ठंरद कल्याय- 
दायिदी है; जैले वीभारफे लिये ओऔषध ।जेखे मक्तांग की नीच 
दढ़' करने को आवश्यकता “दोती है--वैंसे दी मनुष्य रूपी घर 


[॥ ] 


की नीव, बिना मनुस्य॒ति पढ़े और उसमें बतलाये धर्म्माजुष्ठात 
के कभी दृढ़ नहीं दो सकती व , दस ध्यण 

मनुष्यों का बाल्यावस्था हो में यदि इस परमोपयेगी धर्म्म 
शास्त्र का शान करवा दिया जाय, तो आगे चल कर, ये कभी 
सत्‌ू-मार्ग से च्यत नद्दों दो सकेते | उसकी धर्म्म-निष्ठा में कभी 
व्याघात नहीं पड. सख़कता। वे धर्म के स्वरूप-का ,भली भाँति 
जान + सकते हैं। इसीलिये इस उपयोगी संग्रद का हमने सरल 
शीति से, हिन्दी भाषा में बनाया है। , , ,. ,/, ,* 

“सृष्टि प्रकरण” के पढ़ने से विदित दोगा कि सष्टि की आदि 
में मझ्ुु का जन्म हुआ और वेदों के साथ ही साथ इस स्छति 
का भी जन्म ,इआ,था | यह बड़ा पुराना धर्स्-ग्न्‍न्थ है। जो 
वैदिक धर्म्म मानने वाले हैं, वे मलुस्म॒ति,का चेद.के वरावर हा 
आदर करते है| क्या वैष्णव, क्या शैंवी, क्या आधुनिक परिष्कत 
चेदाजुयायी-सभी, मनुस्खति के आदर की वस्तु समभते हैं 

इस,पाचीन अन्धथ-रल में श्राद्, एचम्‌ ; सूत्ति-पूजा की जर्चा 
सी मिलती है; जिसे कुछ पुराण-विरेधी भ्रक्षिप बतलाते हैं। यदि 
इन विषयों के, थोड़ी देर ,तक, तक के लिये, दम च्ञपक दी मान 
लें, तो भी वे मूल्न-अन्ध में इस तरद्द भक्तिप्त किये गये दें कि उनके 
निकालने से सूल-अन्थ अडइू भद़ हो जाता है। हमने ज़दों जिस 
स्थल पर इन आवश्यक और अनुष्ठेय कस्मी का प्रकरण आया 
है---चहॉ पादू-टिप्पणी ( 7700६-7०(०७,) में इन , विषयो का सर्प्टी- 
करण भी कर दिया है । 


“इस स्वार्थ-पर्ण और;आलस्य-परित युग-में, लोगों का भत्येक 
अन्ध में दो पक विखिलाई 5पड़ते दे क्षपक की परिभाषा, यही हैं 
कि जो-बदत अपनी परिमित घुद्धि में न आवे, जो आजेकल की 


[का] 


पाश्वोत्य-सभ्यता फे पिरद्ध हो 'और जिंसके साधन में व्यय 
ओऔर फष्ट दो-चह्दी प्रक्षितरविषय है। इमें इससे कुछ भी प्रयोज्ञन 
नहों कि महुस्मृति में प्रक्तित विषय कौन कौन से हैं। यह स्छति 
चड़ी भाचीन है| इसके प्रमाण दमारे पर्वाचाय्यों ने अपने धरम्म- 
अन्धों में उद्धत फिये हे ।इसलिये हमे जो भन्ठु्त्॒ति अब उप- 
लब्ध है बद्दी-मान्य हैं । श्रोत-स्मा््ते-धर्स फी. मित्ति इसी पर 
ठिकी है । 

महुस्क्षति: में चारद्द अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में, ११६ 
दुसरे में, २७६ ; तीसरे में, २८६ ; चोथे में, २६०८ पाँचव में १६६ 
छुठवे में, &७ $ सातवें में, २९६ , आठवें मे ७२० ; नये में, ३३६ 
दशर्य में, १६१ ब्यारदर्य में, २८एऐ और बारदयें में, १९६ श्लोक 
हैं । ब्राह्मण तथा प्रन्य चर्णो फे दिधि-पर्धक फरत्तंव्याकत्तेव्य के 
निर्यय के निमित्त, स्वायम्भव मज्ु ने यद्द स्घुति रची है । यल 
पूर्वेक इस शास्त्र के पढ़ना, ब्राह्मणों का कत्तंब्य है |मजु फी आज्ञा 
है कि विद्वान ब्राक्षण दी शिप्यों के यह पूरा शास्त्र पढ़ादे, अन्य 
कोई घ॒र्ण बाला इसे पर्ढ़ने का अधिकारी नही है । 


। स्मृति में सारे धर्स्म कहे गये हैं। सब कसी के शुण 
दोषों का विचार किया गया है। और चोरों वर्णा के सनातन 
आश्ार 'बंतलाये गये देँ। मत्ठ जी सर्व-शान-मय थे, इस लिये 
उन्द्ोंने अपनी ' स्छुति ! में जो” कुछ धर्म्मं कहां है--बह वेदों 
में ज्यों का त्यों मिलता है । फचि-कुल-तिलक कालिदास की यह 
उपभा “ अतेरिवाथ स्उृतिरन्वगघच्छुत्‌ ” भजुस्झति में पूरी पूरी 
घटती है 

- 'अति-झूमति में कहे हुए धर्म्म कर्मे.करने के मलुष्य के इस 
लोक में कीस्ति और परलोक में छुख मित्रता है| घेद के श्रुति » 


[--)] 
और 'धम्मे शाखत्र को “ स्मृति » कहते हैँ। इनमें घर्णित विषय 
विचार और तके के परे हैं। मनु जो ने द्वितीय झ्रध्याय के १० थे 
इलाक में लिखा है :-- 


“ जो ब्राह्मण हेतु: शाख्र अथांव कुतक 
अवलम्बन कर के, श्लुति-स्मृति के अमान्य 
- ठहराता है, वह वेदनिन्दक है, नार्तिक है 


और समाज से निकाल देने येग्य है । 


मनुस्खति पेद का समकालीन अन्ध है। इसमें वर्णित यम 
नियम, सदाचार तथा शिप्ठता फे नियमों फे देखने से आन 
पड़ता है कि सारत-वाखियों की सभ्यता बहुत पुरानी है। 
सारतवासी द्वी परथिवी की आदि सम्य जाति है | यहाँ स+पता 
उस समय विद्यमान थी, जिस समय पृथिवी की अन्यजातियों 
घोर अन्घधकार में पड़ी थी। इस देश की स+यता का इतिद्दास 
इतना पुराना है कि अन्य-जातियाँ की समझ में उसकी प्रायीनता 
नहीं समाती और, वे इस देश की सभ्यता के प्राचीनत्व फे 
अपनी सभ्यता के श्रारम्भ काल फे कुछ दी पर्षो' पर्व टटोलते 
हैं। किन्तु वास्तव में यद वात नहों है | 


इस संग्रह में हमने अध्याय फे श्रतुसार विषय संग्रद्द किये 
हैं। साथ ही प्रत्येक विषय फा शोषक भी दे दिया है। विषय 
सूची के देखने ही से, जो जिस विषय के देखना चादे, रे देख 
सकता है । विषय-सूची के देखने से प्रत्येक अध्याय में घर्णित 


विषय अचगत दो 'जाते है | हर 


[-+] 


' अगर हिन्दी के प्रेमियों ने इख संझद का आदर किया, तो 

'हम आगे चल कर, “ पाराशर-स्छति संग्रह ” भाम की पुस्तक भी 
शीघ्र लिखेंगे। क्योंकि मनस्यति स॑-मान्य होने पर सी. यंग 
भेद से; कलियग में, पाराशर-स्मखति ही को ऋषियों ने मान्य 
टहराया है । लिखा भी है / कलो पाराशर सूछताः » | 


पधयाग, )3 -क 
कार्तिक शुक्ला १५, सं० २१६६७. / चतुर्वेदी हरका प्रसाद शर्स्मा 


विष॑ये-सूची 
[ पहिल्‍ला उचध्याय ] 


१-ख्रटष्टि-रचना प्रकरण ! 
२--काल-घिसाय । 
३-ऊस्म-विभाग । 

४- प्राझणों पी श्रेष्ठता । 
इ४--आखार-भदिमा। 


[ दूसरा ऋध्याय ] 


३०-देशआा निरूपणा | 
२-घर-धर्चा निकूपण ) 
है! 


३--मंसफार | 
ए४-ब्रह्मधारियों के फा्त व्य ऋम्म 
प-मायत्री अप मद्दात्म्य । दट 


४-- एकादश इन्द्रिय-चर्णत । 
७-सन्ध्या-विधान । 
र-+वियादान के पात्र । 
पा र। 
है. 
१०--परिं प्रकरण । 
११- शिष्य के फ्त ब्य | 


नह 


4 <0 ष्ए एज 


विषयनयूची 


को 4 
ब््न्न्ब्न्ब्न्नग 6 ३ 





[ पहिला अध्याय 


१--स प्टि-रचना प्रकरण । : 
२-काल-विभाग । 
३-कम्म-बिसाग। «४ 
४--आहाणों की श्रेष्ठठा । 

पू- आचार मद्दिमा | 


[ देसरा अध्याय _] 


१-टेश निरूपण | 
२-चवर्णु-छर््म निरूपण । 
३-खंस्कार । 
४--न्नह्मचारियों के कत्त व्य-कर्म्म । 
“४-मायत्री जप महात्म्य । 
६- एकादश इन्द्रिय-बर्णन । 
७--सन्ध्या-विधान । 
र-चिद्यादान के पात्र 
<-“सदाचार | 
१०-परि्थाया प्रकरण । 
४१--शिष्य के कत्त व्य । 


् 


& 0 +८४ ७४ “७ 


[२] 
[ तीसरा अध्याय ] 


२--युद्स्थाश्रम । ' ह २० 
२-थियाह येग्य कुल और कन्या | के २० 
३--विवाहों के नाम । श्र 
3-पञश्चमद्ायज्ञ । हि ! श्र्‌ 
0--अतिथि-लत्कार | क्र पु श्र 
६--पितृ-भ्राद्ध । श्३े 





[ चौथा अध्याय ] 


२-जीविका । - आम 5 घप 
२--ग्रहस्थां के साधारण लियम | २६ 
३--दि्निचर्य्या | ३१ 
४--न खाने योग्य अन्न । थे ड्े5 
५--विदिध दानों का फल ३७ 
$--पापों का फल । वध 
७-परलोक चिन्ता । भ्प 
८- ध्याव देने योग्य आवश्यक, बाते । ३& 
[ पाँचवाँ अध्याय ] 
१--मौत का कारण । ४ डर 
२--अखाद्य पदार्थ ! ट 523 8२ 
३--जीव-हिसा के दोष । * धर 


४--शौच निर्णय ॥ ४७३ 


[४३ । 


१--ख्री-धस्मे ! 
६--विधवा खियो के धर्म । 


[ छठवाँ अध्याय ] 


१--चाणप्रस्थ- आश्रम । 
२--संन्यासाञ्रम । 
मे--कुणटीचर संन्यासियों के धर्स्म | 





[ सातबवाँ अ' 


१--राजा की आवश्यफता । 
२--दराड की आवश्यकता । 
३--राजा के कत्तेब्य । 
४--मंत्री की येयग्ता । 
प्:--दूत या जासूसों की योग्यता | 
<--शत्र से राज्य की रक्ता के उपाये। 
5--राजा का त्रह्मचारी ब्राह्मणों फे साथ यर्ताव 
८४-यद्धछे त्र में राजा का कत्तव्य । 
$--खाप्नाज्य रक्ता के उपाय | 
[ आठवाँ अध्याय ] 
--सॉसारिक मुख्य व्यवादार | 
+ २--सभा नियम । 
३--राज्य-नाश के कारण 
४--ज्याय का विधान | 


१०७ 
पूरे 
पद 


क्ट्र्क 


[४ | 


५--साज्षी ( गवाद्द ) कैसे दोने चाहिये ? 
5-“दृए्ड विधान | 
७--ध्याज की व्यवस्था | 
र--फुटकल बातें । 
) [_ नवां अध्याः 
२--स्त्रियों की रक्ता । 
२- साधा रण भज़ाधर्म | 
३--विधवा विवाद फी निन्दा |: 
४--त्याज्य ख्तरियाँ। 
५-विवाह फा समय | 
“<5-बदवारा 
७-झुआ 
८--आ्राह्मण महिमा । 


9) 


[_ दुसवां अध्याय 


१--जन्म से घरण्व्यवस्था। 
“२--अन्य-जातियां के कम | 
३--चारो वणा के संक्षिप्त कम्मे । 
४--आपतक धर्स्म । 

[ ग्यारहवाँ अध्याय 
१--दान-विधान 
२--बअह्म-बल .। 


पक 
।छ४ 
७8 
हु 


8५ 


[ ४] 


३--प्रायश्चित और पापों का फल । 
४--तपस्या का फल । 


प-चेदमाद्यात्य । 


3 राक७म कलम हलेल्‍मनन्‍मक. 


[ बारहवीं अध्याय | 


१--कर्म्म-येषग्य का निर्णय । 
२--शुण॒-निरूपण | 
३--गुणो के भेद 
४--कर्म्मान्णञुसार-यानि । 
५---मुक्ति-पाने के उपाय। - 
६--छुपुस्टएर 


५3० 
34 
रद 
& 
द्ष्प्र 
है5 


सकते नुस्म॒त्ि 


पहिला अध्याथ 








सष्टि रचना-मकरण 


पद्दिले पद्दिल चारों ओर अन्धेरा छाया हुआ था| इसके 
बाद प्रकाश उत्पन्न हुआ। फिर सनातन परत्रह्म स्वयं शरीर 
धारण कर, प्रकट हुए | उन्हीं ने अपने शरीर से भाँति भाँति की 
प्रजा रचने की इच्छा से पदिले जल बनाया । उस जल में शक्ति 
रूपी अपना बीज डाला । इससे सेने की रक्ञत का सूर्य की तरद 
चम चमाता एक अणडा उत्पन्न हुआ । उस अझडे से सब के 
वाबा अह्मा उत्पन्न हुए | 


ब्रह्मा जी ने चिश्व का दो भागों में बाँटा | ऊपर के स्प्रथ में 
स्वर्ग आदि लेकों फे रचा और नीचे के खयड में पुथिवी बनायी । 
दोनों खण्डों के बीच में श्राकाश, आठो द्शाएँ# तथा समुद्री की 


: # घधे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएं, और ईशान 
नैऋत्य, घायव्य और अग्नि चार विदिशाएँ कदलाती हैं| 


२ संक्तिप्-मनुस्झति 


रचना की । इसके बाद ज्ह्मा जी ने मन बनाया । मन के बाद 
मद्दत्तत्व और अद्दद्स्‍डार की रचना फी गयी । फिर उन्होंने इन्द्रियां 
का रचा | फिर भदतत्तत्व और अदहड्शार तथा पशञ्चतन्मात्रा# से. 
जगत्‌ की रचना की गयी | 


फिर देवता, साधथ्य और ज्येततिष्ठोम आदि यश की सृष्टि की 
गयी | ब्रह्मा जी ने अग्नि, वाय और सूय्ये से यज्ञ काय्ये के लिये 
क्रम से ऋक , यज्जु और साम नाम के तीन वेदें के रचा । इसके 
बाद पभ्जा बनाने की इच्छा से उन्होंने काल, नक्षत्र, श्रद्द, नदी, 
समुद्र, पर्चेत, ऊेची नीची पूृथिवी, तपस्या, वाफ्य, चित की 
असकच्नता, काम ओर क्रीध की रचना की | 


कर्म्म का विभाग करने के लिये शत्रह्मा जी ने धर्म्मं और 
अधर्म्म धघनाया और इनके प्राणियों के छखुख दुःख का कारण 
राया | फिर बड़े से बडे और छोटे से छोटे धाणी बनाये । 
परमेश्वर ने सृष्टि की आदि में जिन्हें जिस कर्म में लगाया, 
बारस्थार जन्मने पर भी, वही काम करने लगे । श्रर्थात्‌ हिंसा 
अदिसा, र॒ढुता, फ्रता, धर्म अधर्म, सत्य श्रथवा मिथ्या-- 
जिखका जो शुण परमेश्वर ने प्रथम रचना के समय नियत 
किया, पीछे से वे ही गुण उस देहधारी प्राणी में अपने आप 
उत्पन्न होने लगे । 


पृथिवी आदि लाकोां की बढ़ती फे लिये, परमात्मा ने अपने 
मुख से आह्यण, भजाओं से ज्षत्नी, उठ से वैश्य और पेर से श॒द्ध 
की इचना की | उस भन्षु ने श्रपने शरयर के दे। भागों में थॉट 
कर, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री उत्पन्न की | फिर उस ख्री 
की-फेाख से विराट के उत्पन्न किया । उस विराट नाम के पुरुष 


बआाकाश, वायु, अग्नि, जब, पृथ्वी | ' 


पद्दिला अध्याय छ्‌ 


| ने तपस्या की | तपस्या कर के जो पुरुष उत्पन्न किया, उसका 
' नाम भद्ठ पड़ा। उन्हीं मज्ु की कद्दी हुई यह स्मृति है । 


मज्ञु ने पदिले दूस महर्षि प्रजापति बनाये। उनके नाम हैं... 
मरीचि, अभि, अज्ञिरा, पुलद, पुलस्त्य, क्रठु, प्रचेता, वसिष्ठ, 
 भ्रगु और नारद्‌। इन दस ।मद्षियों ने मद्यतेजस्वी सात मु 
, की सृष्टि की और जिनकी रचना बह्या ने नद्ीं क्री थी, उनकी 
रचना इन्होंने की। मद्॒षि, राज्लस, यक्ष, किन्नर, पिशांच, गन्धर्य 
 शप्खरा, अछुर, नाग, सर्प, गरड़, पितर, बिजली, बद्ध, बादल, 
- इन्द्रधज्॒ष, धृमकेतु, भू व, बानर, मछली, खिंद आदि अनेक प्रकार 
के पशुपत्ती, चृच्त, लता आदि उत्पन्न किये। 
जीवधारियों का, सृष्टि के अन्त में, जैसा कर्म था, उनकी 
डसीके अलुसार, दूसरी सृष्टि के आदि में, रचना की गयी। 
'ज्ञीवधारी प्राणियों की रृष्टि 'तीन प्रकार की है। यथा, २ 
जरायुज-्जो गर्म्भ से उत्पन्न दोते हैं] २ अएडज--जो अरुडे से 
उत्पन्न होते हैं। ३ स्वेदुज--जो पसीने से पेदा दोते है। ४ उद्धिदु- 
जो पृथिवी फो फोड़ कर निकलते हैं। हिरन, शेर, कुत्ता, बिल्ली, 
दो पांच-चाले, दान्त-बाले प्राणी, राक्षस, पिशाच, और 'महुष्य 
जरायुज कहलाते हैं। पक्ती, सप, घड़ियाल, मछुलियाँ, कछुए. 
मेंढक, नेवला आदि अणडज कदलाते हैं | मच्छुर, मक्खी, जू, 
खटमल, पतन्ने आदि स्वेद्ज कद्दे जाते है। बुक्त आदि उक्तिद्‌ 
कदलाते है। . 
| 'उदन्िदुरभी वो प्रकार के दोते है। एक तो वे जो बीज से 
। पैदा दोते हैं। दूसरे वे जो शाजा क्गाने से उत्पन्न दोते है। 
| जिनमें फल और फूल लगते हैँ और -जिनके फल पक जाते हैं, 
उन्हें “औषध” कहते हैं। जो' बिना फूले ही फलते हैं, उन्हें 


दे 


8 संक्तिप-मजुस्मृति 


“वनस्पति” कहते हैं| जिनमें फेवल फूल दी दो अथवा केचल 
फल दी लगते दो--ऐसे बूच्ो के भी “वनस्पति” कद्दते हैं । 
गुच्छ व लता अनेक श्रकार की हैं। इनमें कोई बीज से औ 
कोई शाल्रा से उत्पन्न होती हैं । 
ये खब भी अनेक भाँति के असत्कर्मो' से जकड़े हुए हैं औः 
इनमें चेतन शक्ति भो मौजूद है। आद्मियां को तरद्द इनके म॑ 
छख डुभ्ल मालूम दोते हैं । 


२->काल-विभाग 


अट्टारह निमेष की एक काष्ठा दोती है। तीस फाष्ठाओं की 
एक कला ; तीख कलाओं का एक मुद्नत्त, और तीख सुह्ततों का 
पक दिन रात दोता है। सू्यें-मजुष्य और देवताओं के दिन 
रात का विभाग किया करता है। रात भाणियों फे सोने के लिये 
और दिन काम करने के लिये बनाया गया है। 

मलुष्यों का एक महीना पितरों का एक दिन रात दोता है। 
उजेले* पास का दिन अंधेरे! पाल की रात होती हैं। उजेले 
पाखत्र में पितर लोग काम करते हैं और अंधेरे पास्र में सोते हैं । 

महुष्यों फे एक चर्ष में देवताओं का एक दिन रात होता है। 
महुथों फे छः भद्दीने के उत्तरायण और दूसरे छः महीनों को 
दक्षियायन9 कहे हैं । उत्तरायण देवताओं का दिन और दत्ति- 
णायन उनकी रात है। ह 

* शुक्षपच्त । कृष्ण पत्त ४ जब से दिन बढ़ने लगता है| 

तब से “उत्तरायण” आरस्म होता है । 9 जब से दिन घटने लगता | 
है तब से “दद्धिणायन” आरस्म दोता है| 


पहिला अध्याय भू 


मनुष्यों के ३६० वर्षों का एक “देव वर्ष” दोता है। देध-चर्ष 
से चार हजार धर्षों का सत्ययग द्ोता है। उस युग के पहिले 
चार सौ वर्ष की सन्ध्या और श्रन्त में चार सौ वर्षो का सन्ध्याँश 
होता है। तीन दज़ार देव-चर्षों का श्रेतान्यग और उसकी तीन 
सौ वर्ष की सन्‍्ध्या और तोन सौ वर्ष का सन्ध्याँश द्ोता है। दो 
इज़ार देव-वर्षो का ठापर होता है और द्वापर की सन्ध्या और 
उसके सन्ध्योश में दो दो सौ देव-चर्ष होते है । कलियग में एक 
दज़ार देव-वर्ष होते हैं ओर एक सौ देव-चर्षो' की सनन्‍्ध्या और 
एक दी सौ देव पर्षा' का सन्ध्याँश होता है 

देव-वर्षों के दिलाव से धार हज़ार वर्ष मनुष्यों के चतुयु गो 
में देवताशों का'एक यग दोता है। देवताओं के एक इज्ार यर्गों 
का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी द्विलाव से उनकी एक 
रात होती है 

पद्दिले जो देव-यग का दिलाब बतलाया गया है, उसीके 
दिसाव से इकद्दत्तर यगों का एक मन्वन्तर कद्दलाता है । 





इकम्स-वगबलाग 
य॒गों के बदलने पर घर्म्मे सी घटता बढ़तां रदता है। सत्य 
युग में तपस्या छी मुख्य धस्मे माना गया है, भेता में शान के 
श्रेष्ठ मानते हैं। द्वापर में यश् और फलियग में केवल दान दी 
घर्म्म है 
परमात्मा ने जेसे अपने शरीर से ब्राह्मण, छ्त्रिय, वैश्य 
, शृद्ध ; चार वर्ण वनाये--बैसे दी चारों चर्णों के कस्में भी 
अलग बना दिये | 
/ पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देवा और वान 
लेना-ये छः कर्म्म च्राह्मणों के करने के हैं । 


दे संक्षिप-मजुस्म॒ति 
; प्रजा की रक्ता करना, दान : देना, यज्ञ करना, पढ़ना, और 


भोगों में श्राशक्त न होना--ये क्षत्रियों के कर्म्म है । 

पशुओं की रक्षा करना, दुन देना, यश करना, पढना, व्यापार 
को बढ़ाने के लिये धन लगाना, और खेतीबारी कऋरना--चैश्यें 
के कर्म हैं । 

छुल छिंद्र छोड़ कर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैए्य की सेवा 
करना, शुद्वो का प्रधान 


४-अ्राह्मणों की श्रेष्ठता 


पुरुष के पाँव का ऊपरी भाग पवित्र है।फिर उसके बाद 
नासि का ऊपरी 'भांग पवित्र है, उससे भी मुख श्रेष्ठ है । 

बन्मा के पवित्र मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए । वे सब वर्णे के 
पहिले जन्मे ओर वेदों के सब से प्रथम पढ़ने से-वे सारी खष्टि 
के धम्भ का अनुशासन करने वाले हुए । 

देवताओं और पितरों के दृव्य कव्य मिले और उससे सब 
संसार की रक्ता दो-इसीलिये ब्रह्मा ने तपस्या कर के, पहिले 
अपने सुख से ब्राह्मण उत्पन्न किये । 

सवगे में रहने वाले देवता ज्ञिनके मुख से हचन की चस्तुओं 
केा सदा भोजन किया करते है ; भाद्धादि में जिन्दें श्रत्ष आदि 
भोजन करने से पिठू गण सन्‍्तुष्ट द्ोते हे--उन प्राह्मणों से बढ़ 
कर, इस प्रथिच्री पर कौन द्वो सकता है ? 

उत्पन्न इुप्प पदार्थों में, जिनके प्राण हैं. वे भेष्ठ दे। प्राणवालों 
में वे श्रेष्ठ हैं, जो बुद्धि चाले हैं | बुद्धि घालो में मह॒ष्य श्रेष्ठ हैं 
और मलुष्यों में आह्यण भरेष्ठ हैं । 


पहिला अध्याय छ 


ब्राह्मण में विहान, आ्राह्मण श्रेष्ठ हैं।विद्दार्नों में शार्रों को 
रीति के अठ्ठुसार काय्ये करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ दे और कत्त व्य 
कर्म्मं करने चालों में शर्म को जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 

तीनों लोकों फे बीच सब घन प्राह्मणों ही का है । ब्राह्मण 
जो खाते, पहिनते ओर दान फरते हैं-घद्द पराया होने पर भी 
उनका ही है । क्योंकि ब्राह्मणों ही की कृपा से अन्य लोग मोजन 
पानादि से जीवित हैं । 


न जजत-_ 


४-आचार सहिसा 


श्राचार का पालन करना परम धर्म्म है | इसलिये आत्म- 
शानी ब्राह्मण खदा ही आचार का पालन करे। आचार प्रष्ट 
होने से ब्राह्मण चेद्‌ का फल भागी नहीं दो सकता। 

मुनियो ने आचार से धर्म्म की प्राप्ति देख कर और आचार 
फे समस्त तपस्या फा मूल कारण जान फर और आचार के 
कल्याणकारी समझ कर, धारण किया है । 


5%& 





दसरा अध्याय 


5-5८... 


२-देश मनिरूपण 


सरस्वती और चृपद्वती नाम की नदियों के बीच वाले देश 
को परिडत लोग “घ्रह्मावत्ते” कहते हैं ।इस देश में बसने घाले 
चार्ये वर्ण और सद्भर जातियाँ में जो आचार परम्परा से चले 
आते हँ-उसे दी सदांचांर कद्दते हैं । 

करुक्ष तर, मत्ख्य, कान्य कब्ज, और मथुरा को “ब्रह्मपिं” देश 
कहते हैं । ब्रह्मपिं देश, तह्मावत्ते देश से घट कर है । 

“ब्रह्मावत्त” और “ ब्रह्मपिं » देशों में उत्पन्न अश्रजन्मा 
ब्राह्मणों से पृथ्वी के सब लोगों को अपना अ्रपना ग्राचार 
सीखना चादिये। 

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल के बीच का स्थान, 
विनशन देश के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम, में, जो देश हैँ, 
चपरिडत कोग उसे “आर्य्यावत्तं” कद्दते हैं 

जिस देश में काले दविस्त विचरते हं--उसे “यशीय” देश 


ऋदते हे । 


दूसरा शच्याय ्ै 


४ इन देशों को छोड़ कर, अन्य देशों के परिडत लोग 
“्तेच्छ” देश कहते हैं 

यज्ञ पर्वक अच्छे देशों में रहना द्विजातियां# का कर्तव्य है 

पर जीविका के लिये वे चाहे जिस देश में जा कर, रद्द सकते हैं। 


२-वर्णेन्धम्म निरूपण 


' द्विजातियों के संस्कार चैदिक-विधि से करना चादिये। ये 

चैदिक कर्म्म इस जन्म और पर जन्म में पचित्र करने वाले है । 

गर्भ समय में गर्भाधान आदि संस्कार, जातकसम्म, छडा- 
, करण, और उपनयनादि संस्कारों से छ्विजातियों फे गर्भ जनित 
पाप नाश होते हे । 

तीनों बेदे| का पढना, अ्रह्मचय्य॑ ब्रत, सन्ध्या सबेरे होम, 
बअह्मचय्ये के समय देव ऋषियों का तपेण, गरहसुथ हो फर खन्तान 
उत्पन्न करना, ब्रह्मयक्षादि यज्ञों का फरना-ये सथ कंस्मे मलुब्य 
वी देह के पवित्र कर, ईश्वर के मिलने के योग्य बनाते है । 





३० संस्कार 

१-बालक जन्‍्मते दी, पहिलि उसका नाडां काट कर, जात 
कम्मे नाम संस्कार करनां उचित है। उस समय अपने अपने 
शह्य सूत्रों से बालक के मुख भें शादद और घी छोडना चाहिये। ४ 

२-जन्मे हुए बालक का नामकरण खंस्कार दसवें, वारदवे 
वा उसके बाद्‌ जिस दिन, ज्येततिषी परिडत नक्षत्र, लन्न आदि 
शुभ बतलावे, करना चाहिये। 

#अहाण, च्त्रिय और वैश्य के द्विज्ञाति ऋद्दते हैं । 


१० संक्षिप्त-मजुस्खति 


ब्राह्मण का मछूल घाचक, चन्रिय का बलवाची, चैश्य का घन- 
पांची और शूद्र का हीनता वाचक नाम रखना चाहिये। 

) आाह्मण के नाम के अन्त में “ शर्स्म ? , क्षत्रिय के “बम्म” 
आदि कोाई-रक्तावाचक उपपद्‌ , चैश्य के नाम में * गुप्त” और 
शूद्र के नाम के पीछे “दस” लगाना चाहिये# । क्‍ 

० ख््रियों के नाम ऐसे दां, जिन्हें उध्धारण करने में कष्ट न दो 
अर्थ साफ़ साफ़ मालूम दो जाय, जो मनेहर हो, जो महुत 
बाचक दो, जिनके अन्त में दीघ॑ स्वर दो और जिनके पुफारन 
में आशीर्वाद का बोध हो । 

४ ३-चौथे मद्दीने में सूर्य्य का दर्शन कराने के लिये जस्मे हुए 
बालक के बाहर निकालना चाहिये । 

/ ४-छुठे महीने में अन्न-प्राशन (जूठा) संस्कार करना चाहिये । 

“ पए-बेद-विधि के पहिले वा तीखरे वर्ष में कुलाचार के अज्ञ- 
सार छ्विजातियों का चूड़ाकरण (सुएडन) संस्कार करना चाहिये । 

४ ६-ब्राह्मण का आठवें ; छ्त्रिय का ग्यारदर्य ओर चैश्य का 
बारदथव वर्ष में, यक्षोपचीत (जनेऊ) सस्कार करना उचित है। 

ब्राह्मतेत्न की फामना रखने वाले आह्मण का पॉचवें, बल की 
इच्छा चाले क्षत्रिय का छुठवें श्रौर धनशाली चैश्य का आठवें' धर्ष 
में जनेऊ कर देना चादहिये। 

ब्राह्मण का सोलदवे' वर्ष तक, क्न्रिय का,वीस वर्ष तक और 
चैश्य फा चौबीस वर्ष तक जनेऊ द्वो सकता हैं । 

#जे लोग केचल कर्म दी से चर्ण-ब्यवस्था मानते हैं, उनके 
लिये नाम-संस्कार बड़े अड़चन का सस्कार है। क्योंकि द्स 
यारह दिन का बालक आये चनल्न कर, किस वर्ण के काम 
करेगा--यद्द जान लेना सर्वथा असम्भव है। इसलिये जन्म से 
वर्णुब्यवस्था माननी पडेगी। 


-दूखरा अध्याय ११ 


ब्राह्मण, छत्रिय और चैश्य का यदि इतने समय तक उपनयन 
संस्कार न किया जाय तो वे भ्रए्ट हो जाते हैं और थे ब्ात्य कदद- 
लाते है । 

उपनचयन संस्कार से द्वीन, प्रायश्चित्त-रहद्दित प्राद्यों के साथ, 
चाहण आपत्ति पडने पर भी किसी तरद्द का सस्यन्ध न रखे । 


४-अह्लचारियेों के कत्त ठय कर्म्म 

ब्राह्मण ब्रह्मचारी के पद्दिनने के लिये सन के कपड़े और 
ओढ़ने के काले हिरन का चसमड़ा ; क्षत्रिय ब्रह्मचारी के पहिनने 
के लिये मेढ़े के रण के बने ऊनी कपडे और ओढ़ने के। बकरे 
का चमडा दोना चाहिये । 

ब्राह्मण की मेखला ( करधनी ) नीचे की और हे।, ऊंची न 
रहे, फेमल दो, तिहरी मू ज की वनावे | क्षक्षिय की सूब्बामयी+ 
घत्जुप के रोदे की नरह और वैश्य की सन फी बनी हुई, तिशुनी 
फरधनी होनी चाहिये । 

ब्राह्मण का यभोपवीठ ( जनेऊ ) कपास के सूत का, क्त्रिय 
का सन के सूत का, और चैश्य का मेढे के राम के सूत का-- 
बनाना चाहिये । 

ब्राह्मण, छत्रिय और वैश्य ब्ह्मचारियों फे क्रम से, बेल 
अथवा पल्ाश, बट व खदिर और पीलू अथवा उठुस्बर का 
दराड रखना चाहिये । 

उपनीति ब्रह्मचारी ब्राह्मण पदिले “४ सचत्‌ ” शब्द कद के 
भीख माँगे। अह्यचारी पहदिले माँ बहिन तथा उन ख्रियां ,से 
भित्ता माँगे, जो उसे छूछा न लोटा दे । हे 

#एक अकार की लता द्वोती है । 


श्र संक्तिपत्मनुस्मृति 


अह्यचारी भिक्षा ला कर, गुरु के सामने रखे और गुरु से 
आज्षा ले पू्वे मुख बेठ भोजन करे | 

आयु की इच्छा वाले पूर्व मुख) यश चादने वाले दक्तिण मुख, 
घन चादइने वाले पश्चिम सुख, और खत्य की'इच्छा रखने चाले 
उत्तर सुख बेठ कर, भोजन करे । 

द्विजञाति दाथ पॉव और मुख धो कर, प्रसन्न चित्त द्वो, 
भोजन करें। भोजन कर चुकने पर, फिर द्वाथ पैर मुख धोवे' । 

अपना जूठा श्रन्ष किसी को न देना चाद्दिये और न जूठे 
मुँद्द कहीं जाना चाहिये। भोजन धीरे घौरे करना चाहिये। 
अधिक भोजन न करे। 

खातणों संस्कार केशान्त ( मूंडन ) सस्कार है। आह्मण का 
सेलहयें ्त्रिय का बाइसवे' और वैश्य का चौबोसवे' बर्ष में 
केशान्त सस्कार करना चाहिये। 

ज्रियों की देद-शुद्धि के लिये उपनयन के छोड़ सभी संस्कार 
यथा समय करने चाहिये। पर सख्रियां फे संस्कार श्रमंत्रक द्वोने 
चाहिये । विवाइह-संस्कार दी स्त्रियां का वैदिक उपनयन 
संस्कार है । 

शिक््य का उपनयन संस्कार करा कर, शुरू को चाहिये कि 
शिप्य का पदििले शुद्धि, आचार, प्रावफाल और सायंकाल 

सन्ध्यावन्द्न और हवन करने की विधि सिखावे | 

शिष्य के चाहिये कि पढुना आरम्भ करते समय और समाप्त 
करते लम्रय गुरु के पॉव छुए। गुद के चरण दोनों द्वाथों से 
छुए। दद्दिने हाथ से दृद्िने पेर के और बायें दाथ से बायें पर 
के छूना चादिये | 
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प-गायत्नी जप साहात्म्य 


जो हिल प्रणव अर्थात्‌ “ओ? या व्याहृतियुक्त _(भूभु बः स्वः) 
गायत्री का-दोनों सन्ध्या में जपता है-उसे देद्‌ के सारे पुरय 
मिलते हैं । जो छ्विज सन्ध्या के सिवाय अन्य समय सौ प्रतिदिन 
प्रणव, व्याहति और गायत्री एक इज़ार बार जपता है, चद्र बड़े 
पापों से इस तरद्द छूट जाता है, जैसे साँप फेचुलो से । ्िपदा 
गायत्री दी बह्ष से मिलने का एक मात्र उपाय है । 

जो आलस छोड़ कर, तीन वर्ष तक नित्य प्रणव झौर प्या- 
इति सद्दित गायत्नी जपता है, वह परत्नरह्म फे। पाता है। गायत्री 
से बढ़ कर और मत्र नद्दी है। 


“/६-एकादुश इन्द्रिय वर्णन 
१५ २ ४७४ ४ १५०४२ ३ ,७ 
कान आँछत; नाक्र, जीस, खाल . गुदा सुपेन्द्रिय, दाथ, पेर 





और बासी--इनके दस इन्द्रिय कद्दते हैं। इनमें पहिली पाँच 
« झ्नेन्द्रि” और पिछली पाँच इन्द्रियां को “कर्मेन्द्रिय” 
कद्दते हें । * 

ये दर्शों इन्द्रियाँ स्यारहवी इन्द्रिय मन के द्वाथ,में हैं। मन 
फे वश में करने हो से मलुष्य “जितेन्द्रिय” फहलाने लगता है। 





-७-सन्ध्या-विधान 
स्ेरे की सन्ध्या कर के, सुय्य निकलने तक एक स्थान में 
स्ड़ा रद कर पे, गायत्री जप करे और खन्ध्या के समय ,तारा- 
गण निकलने तक आसन पर बैठ कर जप करे । ह 


श्छ संक्तिप-मनुस्ख॒ति 


प्रातःकाल खड़े हो कर, जप करने से रात्रि फे किये हुए पाप 
नष्ट दोते हैं भौर सायंकाल फे समय बोठ कर, जप करने से 
दिन के किये हुए पाप छूट जाते हैं। 

परन्तु जो द्विज ,सबेरे और सन्ध्यां समय जप आदि नहीं 
करता, उसे शूद्र की तरह जाति से बाहर निकाल देना चादिये। 

जो पुरुष शुद्ध भाव से, इन्द्रियां के. जीत कर, विधि-पूथेक 
एक वर्ष तक जप करता है, उसे दूध, ददी, घी और शद्दद्‌ का 
दोटा नहीं रद्वता | सदाचार युक्त ब्राह्मण यदि पूरा शाख्रज्ञ न दो 
कर, , केवल गायत्नी मात्र जपे-तो भी चद्द माननीय है। परन्तु 
तीनों घेदों का जानने बाला भी अगर दुराचारी, क्ुधान्य स्राने 
वाला और निषिद्ध घस्तुओं का बेचने चाला दो, तो वह मानने 


योग्य नहीं है । 





द-विद्यादान के पत्र । 


१ २ झ्े ४ 
शुरू का पुत्र, सेवा टदख करने वाला, शानी, धार्मिक. 


छू द्‌ ७ घर & १० 
आुचि, अपना सस्वन्धी, पढ़ाने फे योग्य, धनदाता, साधु और पुत्र 
--ये द्स धर्म्मे से पढाये जाने के योग्य हैं । 

जीवन निर्वाद का अन्य उपाय न रहने पर भी, अध्यापक 
विद्या सहित मर जाय, पर कुपात्न फो विद्या न पढ़ावे | 





€-“सदाचार 


बिना पूछे थात न करनी चाहिये और जो नियम-विरुद्ध पक्‍्श्न 
करे-उसे उत्तर भी न देना चाहिये | छुद्धिमान अगर कहद्दीं 
बेहद में जा फंसे; तो चद श्रगजजान सा बन जाय | 


दुसरा अध्याय श्पृ 


जब शिष्य पढ़ना आरम्भ फरे, तब गुरु उसे “अरे अब पाठ 
; आरस्म करो ४--कहद् फे पढ़ावे | इसी तरह पाठ समाप्त होने पर 

शुरू फद्दे-/ इस स्थान पर श्राज पाठ रहा । 

घैद पढ़ने के आरस्म और अन्त में आह्यण “शो? का उच्चा- 
रण करें । यदि आरस्म में प्रराव न कहा ज्ञाय तो पढ़ा डुआ नए 
हो ज्ञाता है और अन्त में न कहने से सब पढ़ना भूत्न जाता हैं । 

पिदयां ओर अ्घस्था में चड्धे लोगो की शय्या# ये उनके बैठने 
के आसन पर, कमी न घेठना चाहिये। अपने से विद्या तथा 
अवस्था में पड़े के आने पर उठ फर, उन्हें प्रणाम करना चाहिये | 

ज्ञों मनप्य सदा यडो' की सेवा करता और उनके नमस्कार 
करता है-उसकी आय॑, विद्या, यश और यल की बंढती होती है। 

छेछ्ठ लोगो को प्रणाम फरते समय कहे-..." में अम्कुक श्रापका 
प्रयाम करता हैँ? प्रणाम करने के बाद जे कुछ कहना हो 
कदना चाहिये'। प्रयाम करने पर ब्राह्मण फहे-असुक आय पष्मान्‌ 
हो? । जो ब्राह्षण आशीर्वाद देना नहीं जानता, विद्यानों को 
चाहिये उसे प्रणाम न फरे | उसे शुद्र समान मान | 

भेंट दोने पर प्रणाम फे बाद छोटेव वरावर अवस्था वाले 
ब्राह्मण 'का कुशल्न, क्त्निय का मज्ल चेंश्य का क्रम और शूद्र की 
आरोग्यठा के समाचार पूं छुना चाद्दि 





* खाट, चारपाई। 

+ ससखतिं के अचुसार प्रणाम करने की यही शास्रोक्त विधि 

है | “नमस्ते मदाशय | » अथवा “ जै राम जी की » या “जै श्री 

( कृष्ण फीए--ये सब आधुनिक प्रथाएँ हैँ ? इन घधाओं से प्रणाम 

करनें चाले में और जिसके प्रणाम किया जाता है, उसमें, छुटाई 

' बढ़ाई का अन्तर प्रिट जाता है। छुटाई बड़ाई का सेद्‌ मिट 
जाने ही से समाज-विश्वव उपस्थित द्वोता है 


श्द्द संज्षिप्त-मजुस्मति 


पर स्री अथवा जिन स्त्रियों के साथ रक्त सम्बन्ध, नहीं ह 
“उन्हें “ सवात ” “ खुमगे » अथवा “ सगिनी ”? कद्द कर पुका 
रना चाहिये। मामा, चाचा, ससुर, पुरोद्दित, अथवा अन्य कोई 
गुरुजन यदि अपने से अ्रवस्था में छोटे भी दो, तौमी उनके आने 
पर, उठ कर कहे--“ अमुक हे । ” मौसी, भाभी, फूफी, और 
साख-इन्दे ग्ुरुआनी की भाँति, पॉव छू कर प्रणाम करे | अवख| 
में बड़ी भौजाई के पॉव छू कर, नित्य प्रणाम करना चादिये और 
विदेश से लौटने पर माता, सास आदि के पाँव छूने चादिये | 


ब्राह्मण यदि दस वर्ष का हो और क्षत्रिय सौ धर्ष का दो--तो 
भी उन दोनों के बीच, पिता पुत्र जैसा व्यवहार होना चाहिये। 
अर्थात्‌ ्राझषण का चत्रियः अपनां पिता समझ कर; उसका 
सम्मान करे | 


रथ, बोस ढोने वाले, स्त्रियाँ, मुरु के घर से लौटे इुए ब्राह्मण, 
राजा, दुल्हा-इन सब फे जाने के लिये मार्ग छोड़ कर' दृट जाना 


चाहिये। पक 


१०--परिभाषा प्रकरण 


जो ब्राह्यण जीविफका के लिये चेद का एक अंश अथवा पेदाज़ 
पदाते हैं, उन्हें “ उपाध्याय” कहते हैं और जो त्राह्मण यशोपवीत 
करा कर; शिष्य को सस्पूर्ण चेद पदाता है उसे “ आचार्य्य ? ' 
कहते हैं । ओ नामकरण आदि संस्कारों फो कराता हे श्रथवा 
जो आह्मयण अपन दान से पाले, उसे “ शुरू ” कहते हैं। जो विधि- 
पूर्वक यश कराता है, उसे “ ऋत्विक्‌ ” कदते हैं जो ब्राह्मण 
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. खत्यरूपी चेद मंत्रों से दोनों कान पवित्र करते हैं; यथार्थ में वे 
ही मारता पिता है। उनसे कभी द्ोद न करना चादिये। 


... देख जपाध्यायों से एक आचार्य्य का गौरवे झ्रधिक है; एक 
सौ आचाय्यों' से सेंस्कारादिं करने वाले पिता का गौरव अधिक 
है श्रौर अन्म-दाता दृज़ार पिताओं से भी माता का पद बड़ा है' । 


जो चेद्‌ पढ़ कर, सचमुच ब्राह्मण बनते है-वे दी त्राह्मण हैं । 
ऐसा बाहाण बालक होने- पर श्री भ्य्म्म से.बूढ़ों के लिये भी पिता 
की तरह माननीय है। अद्विरा के पुत्र बालक होने पर भी पूर्ण 
विद्वान थे। इसी से बे श्रपने पिता तथा अपने से अवस्था में बड़े 
बूढ़ों के पढ़ाते थे। उन्होंने उन्हें शिष्य मान फर, "पुज्रक” शब्द 
से पुकारा था | अपने से झबस्था में छोटों द्वारा, अपने के पुत्र 
कद कर, पुकारे. जाने पर, वे कुछ डुए थे और देवताओं से. 
४ पुत्रक » का अर्थ पूँछा था। इस पर देवताओं ने सहमत हो 
कर, कदा थी कि बालक ने जो कहा है बंद अस्ुचित नहीं है। 
क्योंकि अनजान लोग बूढ़े द्ोने पर भी बांलके ही हैं और शान 
का उपदेश देने वाला बालक सी; पिता के समान पूज्य है।ः 
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ऋषियों का मत है कि अवस्था में बड़ा, यड़ा नहीं है । सफेद 
चाल होने से भरी ब्ड़प्पन नही होता और न अधिक घन होने 
दी से चड़प्पन्‌ समझा जाता है । नाते में बड़े होने से भी बड़ाई 
नही होती | बड़ा वही ऐ जो-जेद का जानने वाला है और जो 

, इसके बुतलाये हुए मार्ग पर चलता है। _ .., ,.. -; 

0 'घानवान दोने से, ब्राह्मण, वलवान,होने से छत्रिय, धन घाल्व: 
युक्त होने , से वैश्य; और- अवस्था प्रें-यड़ा होने से शद्र, घंड! 
'समझा जाता है। जी 

(न २ 


श्द्न संत्तिम-मनुस्यति 


'. सिर के वाल-पकने से आदमी वृढ़ा नहीं कदलाता | परन्तु 
जो लोग यथा दो कर भी घिद्दान दोते हैँ, देवता लोग उन्हें ही 
बडा बूढ़ा समभते हैं । ै 

जैसे काठ के बने दाथी और चमड़े के नकली हिरन दोते हैं 
वैसे दी वेद-द्वीन माहामण हैं | 


१५०शिष्य के कत्तेव्य 

शिष्य के चाहिये कि शुरू की शय्या और उनके आसन से 
अपना आसन खदा नीचा रखे। गुरु के सामने शिष्य को हाथ 
पेर फेला कर, न बेठना चाहिये। शिष्य को गुरु का न तो नाम 
लेना चाहिये और न उनके बोलने श्रथवा चलने आदि का अज्ु 
फरण ( नकुल ) करना चाहिये। जदाँ गुरु की निन्‍दा दोती दो 
चदाँ शिष्य को न॑ बेंठडना चाहिये | गुरु की चुराई और निन्‍्दा 
करने से शिष्य के गधे और कुत्ते की योनि मितल्ातो है| 

बेल, घोड़े और ऊँट की सवारी पर, घर की छुव पर, चटाई 
पर और लकडी पत्थर की चौकी पर और नाव पर, शुरु के 
पास शिष्य बेंठ सकता है| 

स॒थ्ये के उदय होने पर, यदि त्रह्मचायी सेता रहे, या अन' 
जलने स्राते रदते सूथ्ये अस्त दो जाय, तो उसे एक दिन उपवास 
करके गायत्री का जप करना चाहिये । 

विधा-दाता- आचार्य्य साज्षात्‌ ब्रह्म की मूत्ति है, जन्म-दाता ' 
पिता प्रह्म और गर्भ-धारिणी माता साज्षात्‌ पृथिदी की मूत्ति हैं ' 
इसलिये इनसे दुःख मिलने पर भी--कर्सी इनकी अवसानना न 
करनी चादहिये। 


दूसरा अध्याय १& 


सनन्‍्तान के अन्म समय में झौर उसके पालन पोषण में माता 
पिता जो क्लेश सदते हैँ पुत्र एक सौ वर्ष में भी उसका पलूटा 
नहीं चुका सकता। 
जो माता पिता और शुरू फा आदर करता है--उसे सब 
धर्म्मो' के पालन का फल मिल जाता है शौर जो इन तीनों का 
अनादर ऋरता है, उसके सब घर्म्म कर्म्म व्यर्थ होते हैं। इसलिये 
इन तीनों फी मन लग़ाकर सेचा फरनी चाहिये । शिष्य का परम 
धम्म यही है कि घद्द माता पिता और गुरु की सेवा करे और 
धर्म उादहेउसंसे सथे या न सघे-कुछ चिन्ता सदीं, परः माता 
[पिता और गुरु की सेवा में कम्मी कमी-न दोनी चाहिये । 
ख्री, रक्ष. विद्या, धर्म्म पवित्रता, दितवाकय और शिल्प- 
के अपने से छीन पर्ण पाले से भी ले लेने में हानि 
नहीं है। 
शिष्य का कर्तव्य है कि वद्द खेत, सोना, गौ, घोड़े, छुत्न, 
जूता, आसन, धान्य, शाक और चसख्थादि भेंट कर के, शुरू के 
सदा धसमज्ञ रखे । 


चन्‍टाच७ 2:२० 
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तीसरा अध्याय 
क-००००»५००००७ ऐड 0००००» ०व०कक 
२-गहस्पाश्न सर 

,मह्मचारी के चादिये कि शुरुछद मे छत्तीस अट्टारद, या नी 
पर्य सक् रद्द कर, या जितने टठिनों में तीनों चेदोँ का सारा अर्थ 
जान सके, उतने दिनो लो शुरु-शद में रहे । 

इस त्रद्द जब घेदों फा पूरा शान द्ो जाय, तब ब्रह्मचारी 

शहस्थ-आधश्रम में श्ावे और शुरु फी आधा ले कर, श्रपनी जाति 
की कन्या फे साध चिचाद्द करे | 





२-विवाह येस्य कुल और कन्या 
जातिकर्म्मादि-संस्कार्सो रद्दित, या जिस कुल में सदा कन्या 
दी उत्पन्न हुई दो, या जिस कुल के लोग चेद न पढ़ते हो, या 
जिस कुल में फोई राजयद्मा, मिर्गी, फोढ़ आदि मद्दारोगों से 
पीड़ित दो--ऐसे कुर्तों की कन्या के साथ विवाह न करना 


जाहिये। है 
जिस कन्या के छः अड्युल्ी दा, जो सवा बीमार रद्दती दो, 


तीखरा: अध्याय । २१ 


जिसके शरीर पर रोएँ बिल्कुल न दो, .या जिसके बहुत रोएँ हो, 
जो बहुत बकबक फरती हो और जिसकी आँख पीली दो, ऐसी 
कन्या के साथ कभी विवाह न करे।... ५ 

नक्षत्र, वृक्त, नदी, स्लेच्छ॑, पर्वत, पत्ती और सर्प नाम वालों, 
या जिसके नाम के पीछे दासी लगा दो-या जिसका नाम भया- 
नक हो-ऐसी कन्या के साथ विधाद्द न करे | 


३-खिवाहों के नाम हे 

विवाह आठ भ्रकार के होते है। उनके नाम ये हैं १-अश्या, 
२-दैव, ३-आपे, ४-प्राजापत्य, ५-आझछुर, ६-गान्धथे, ७-राप्तल, 
और ८-पैशाच । ब्राह्मण के लिये आह्य, देव, आषे और प्राजा- 
'पत्य-ये चार प्रकार ही के विवाद उचम हैं। राच्ाल विवाद सय 
विवादों से चुरा है। ब न्‍ 

घन के लालच में पड़ कर, जो माता यां पिता अपनी कन्या 
बेचता है-उसे गौ मारे का पाप खगता है। ; 

अधिक भलाई के चाहने चाले पिता, माता, पति और देथर 
के! चादिये कि स्त्रियों का, खाने पीने और गदने कपड़े क्री कभी 
ततड़ी न होने दे ॥ अ ५ किए आह 

जिस कूल में स्त्रियों का सत्कार होता, वहाँ देवता प्रसन्न 
रहते हैं और जिस कुल में खियों के शोक, सन्‍्ताप द्वोता है ; 
वहाँ सब किये हुए अच्छे काम निष्फल दोते हैं। जिस घर में 
स््रियाँ डुःख पाती हैं उस घर का तुरन्त नाश होता है। जिस घर 
में ख्ियां छुसी रहती हैं, उस घर की सदा बढ़ती होती है । 


श्र सक्तिप्त-मजुस्य॒सि 


४-पचमहायज्ञ 
(_शदस्थों के घरों मे पाँच जगह नित्य जीव गछुचरा4 छुझ4॥ भारफा 

है | अर्थात्‌ चुल्दा, चक्‍की, उसी, जल के कलसों से और 
बुद्दायी से अनेक छोटे छोटे कीड़े मरते है । दिला फरना बड़ा पाप 
है।'इसंसे छुटकारा पाने के लिये मदर्षियों ने पांच मद्दायश 
करने की आशा दी है। 

वे पाँच यश ये हे--१ न्राह्मनयश॒ (अर्थात्‌ पढ़ना पढ़ाना 
२ पिठृ-यञज्ञ ( अन्न जल आदि से पितरों का भ्ाद्ध तपेण करना ) 
३ देव-यज्ञ ( अ्रथांत्‌ दोम आदि करना ) ४ भूत्त य्ष ( श्र्थात्‌ पशु 
पंक्तियों के अन्न जल देना ) और ५ मह्॒ष्य-यज्ञ (श्रथांत्‌ श्रति 
थियो की सेधा करना ) 

जो ग़ुहस्थ इन पॉचों यश्ञों फो नहीं करता, चह जीता हुआ 
भरी मरे के बरावर हैं । 

शुरु के विधि पृथक गोदान करने से ब्रह्मचारी का जो पुएय 
दोता है, शदस्थों फो, भिश्तारी को भीख देने से वही फल 
मिलता है ध 

दाननकिसी वस्तु का क्यों न दो-वेदाध्ययन अथवा झ्ानादि 
फरम्मी से रदित निस्तेज आह्मण का कभी न हेना चाहिये । 


४-अतिथि सत्कार 
शगृदसुथ के! चादिये कि घर पर झाये इुए अतिथि का 


सत्कार करे | शदस्य चादे कैसे कर्म्म घम्में से रहता हो; पर यदि 
इसके घर पर आया इआ झतिथि प्राह्षण, विमुश्ष ( साली ) 


तीसरा अश्रध्यांय श्र 


द लचा जाय और उसका यथा-विधि आद्र-सत्कार न॑ दो, तो वह 
उस शहेसस्‍थ के सारे पुएयो फाहर कर चला जाता है।”' 

अत्यन्त धत-द्ीन होने पर भी सोने के लिये चटाई, बैठने 
'का जगद, पाँच धोने फे लिये जेल और मीठी बातों से, घर पर 
आये शुए झतिथि का सज्जन सत्कार करते है। ' ' 

पराये अन्न के साने से जो पाप लगता है-उसे न जान फर 
“जे अतिथि-सत्कार पाने के लोभ में फेस फर; गाँवों गाँवों 
धूमता फिरता दै ; वह मर कर, अगले जन्म में अन्नन्दाता का 
पशु द्वोता है 

प्राह्यण फे घर पर आये हुए, च्त्रिय वैश्य और शद्र अतिथि 
नहीं कहलाते और न भाई चन्धु और शुरू अतिथि कहलाते है । 

नवीन चिवादिता स्त्री, पतोह, लड़की, बालक, रोगी और 
गर्भवतों स्त्री के अतिथि के पदिले भोजन करा देने चादिये। 
जो सूखे इन्हू बिना खिलाये पद्िले स्वयं भोजन कर लेता है, मरने 
पर उसके शरीर के सियार और कुत्ते खाते हैं । 





६-पिठ- श्राद्ध 


अधिक से अधिक देव कार्य में दो और पिठ कार्य्य में तीन 
' ब्राह्मणों के! भोजन कराना चाहिये। ' 
प्रति अमबस के पितरों का श्राद करना चादिये।जो 
खदेख अमाचश के पिदरों का शाद्ध फरते हैं-डन्दे सदा धन 
घान्‍्य आदि सम्पत्तियोँ मिला करती है। 


रछ संक्तिप्त मजु-स्मृति 


+ देव और-पित कम्मों; में वेद जानने धाले एक 'ही; ब्राह्मण 
को भोजन कराना अच्छा है क्योंकि.वेदः न जानने वाले सो 
आहाणां के भोजन कराने से कुछ भी फल नहीं होता । 


स्नान के, बाद जब द्विजाति, पितरों का: तर्षण करते हैं.तब 
थे उसी से पिठृ-यश का परा फ़ल पाते है । 


हक 


बू 






हट शक का, छा कस आप, 
तक 2, 87 
चौथा अध्याय 
ब-+-+-+ मद इन 
१-जी बिका 

द्विजों का चाहिये कि अपनी आय के चार दिस्ले करें। 
अर्थात्‌ यदि मन्नुष्य की १०० घर्ष की आय भानी जाय तो 
पच्चीस पंच्चीस घथष के चार दिस्‍्से करें पदिले पश्चोल घर्षों में 
थुदु के घर में रह कर विदा पढ़े । दूसरे हिस्से में चिघाह कर 
के शह्दस्थी करे 

ग्हस्थ को चाहिये कि चद अपना जीवन इस तरद्द बितावे 
कि:उससे प्राणी मात्र को सुख मिले। 

“एदस्थ को घनवांन धोने की आशा और प्रयत्ल कभी न करना 
चादिये । शहस्थी कापकाम न रुके और शरीर को बहुत कष्ट न 
मिले-यद सेच कर ही आमदनी का द्वार ढढ़ना चाहिये | 

ऋत" झीर अस्त म्त+ और भम्ृत३ से 

, पर्थियो में पड़े दुए दानौ का घीन केर लाने के * ऋत ? 

बिना माँगे जो कुछ मिल जाय उसे “अत” घृत्ति कद्दते हैं। 


+भीस्त भाँगना “" सतत ”? छुत्ति, कहलाती है 
कखेतीयारी करना “प्रस्तुत » चृत्ति कहलाती है।' 







रद सत्तिप्त-मनुस्य॒ति 


सत्यावतण् से जीविका निभा ले, पर कुत्ते+ की दृत्ति से कभी शरीर 
को न पाले | अहप-पराक्रमी शहस्थों के जीविका के लिये; भूठ, 
ठगहारी, चापलूसी, अपनी प्रशंसा कर मालिक को असन्न कर 
के अथवा बनावदी बाता से स्वामी फो प्रसन्न कर -के, जीविका 
न चलानी चाहिये। धन पैदा करने में सदा छुल और कपट के 
छोड़ देना चाहिये । * «» 

छुख चाहने' वाले का सदा सनन्‍्तेष रखना चाहिये क्योंकि 
सनन्‍्तेष भी छुखका मूल है और ठृष्णा दी अनीछों की जड़ है। 

हि्जो के चाहिये कि निरालली वन कर, अपने अपने वर्ण 
के अनुसार धर्म्म कम्मे करें । अपने शक्ति के अनुसार धर्म्म 
कर्म्म करने से द्विजों का पेरमर्गति( मोक्ष) मिलती है।* 


-/* गहरुथों के साधारण लियमसे 


शुहस्थों को चाहिये की संलार में बर्ताव करते समंय 
अपनी अवस्था, पासकी पूञ्जी, अपनी विद्या और अपने बंश की 
मर्थ्यादा पर सदा ध्यान रखें ।/। + 

उनको ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहियें, जिनसे उनकी बुद्धि बढे, 
धन कमाने की युक्तिया मालूम हो और जिनके पढने से शान चढ़े । 
“ 'आतशकाल!ओरसार्येकाल में नित्य दर्धन''करना चांदिये और 
रष्ण-पक्त पूरा होनें पर अमावस को! “दर्श” और शुक्लन्पक्त के 
अन्त में पूरणणिमा का “ पौणंमांस ” यक्ष करे। ४! 

अपने वित्ताउसार अतिथि का सत्कार> अवश्य , करना 


श्एछ 


+ 
न 





व्यापांर.का, ज्ञाम “' सत्यानत » है। . ; ', ७ ' 
+नौकरी करना ,'बबूत्ति” अर्थात्‌ , 'कुचा बन कर रहना! 
कदलाता है ॥; 


चौथा अ्र्याय श्ड 


'चादिये ।झगर अतिथ का आखन, जल भोजनादि से सत्कार 
, न किया जाय ते फिर उस घर में कोई अतिथि नहीं जाता । 
परन्तु घेद-चिरुद्ध मार्ग पर चलने वाले छुरे काम फरते घाले 
सूखे, पासतरडी, वेद विरुद्ध तके( दलील ) करने चाले और 
बगुला सगतों का कभी चचन से भी सत्कार.न करे । . :. 
जो लोग स्वयं रसेाई नहीं बनाते--उन लोगों फे! ग्रदंरुध 
अपनी शक्ति के अजुलार श्रक्न आदि दे | अपने घरघालों फे 
कैश न हो; इसलिये उनप्ते भोजन के येग्य अन्न छोड़ कर--बचा 
'इश्ा सब अच्त भधाणियों का बॉट दे । * « ६४, 
“ उग्तते हुए और डूबते हुये सू््ये के! कसी न देखे | अदण 
पड़ने पर, जल में सूथ्यं की परछाई और जय सूर्य्य बीच आकाश , 
में आधे, तथ उन्हें न देखना चाहिये । पु 
यछुड़ा बाँधने को रस्सी के न लॉचे | जल बरखने फे समय 
दौड़ कर न,चले और जल में अपनी परछाई न देखे । 
, ' मिद्ठी का ढेर, गऊ, भन्द्रि, ब्राह्मण, थी, शहद, चौरादा भर 
बड़े बड़े पेढ़ी, के दद्दिनी ओर रक्ष:के चलना चादिये। . : 
एक कपड़ा पद्चित कर, कभी न भोजन करे। रास्ते में, गो 
शाला में, राख फे ऊपर, - हुते हुए खेत में, पानी मे, चिता पर 
पहाड़ पर, पुराने देख मन्दिर में ओर सॉप की बाँची मे-पेशाब 
न करे और पाखाना न फिरे। 
चलते चलते खड़े हो कर, नदी फे किनारे, पद्दाड़ की चोटी 
पर भी मल-समूत्र न त्यागे | जिधर वायु वेग से चल, रहा: हो 
उधर को मुंद्द कर के, जल आंग, आह्मण, सूर्थ्य ओर गौओझों के। 
देखता हुआ मल-मूच न त्यागे। | 5:7८ 
काठ, लोहा, पत्ते; घ तिनकों. से ज़मीन ढक कर, कपड़ा 'ओढ़ 
कर, सिर सीचां कर के और चुपचाप बैठ फर, मल-सूत्र त्यागे। 


श्र संक्षिप्तमनुस्य॒ति 


खुबद शाम उत्तर की ओर, रात में दक्षिण की ओर मुख 
कर के मल सूत्र त्यागे 

छाया में, अंघेरे में; दिन में या यत॑ में, भाणों का भय होने 

इच्छा पूर्वक जैशा उचित समझे--उस ओर मुंह कर के 
मल ्र सूत्र परित्याग करे । 

अ््नि, सूय्ये, चन्द्रमा, जंल,'आ्राह्मण,'गौ और चाय के सामने 
बेठ कर, मल-मृत्र त्याग करने से चुद्धि विगडती है। 

अशसि को मुंद्द से न फ़ के । उसमें अपविन्न वस्तु न डाले। 
पेरों से न तापे | नही स्त्री के। न देखे | सोते हुए लोगों की स्राट 
के नीचे आग न रखे । आग के नाँघे सी नहीं और चैला कोई 
काम न करे जिससे किसी को डुधख दो। 

दोनों सन्ध्याओ के मिलने पर, (सुबद शाम) भोजन न करे | 
घूमे नहीं और उस समय साबे नही। भूमि में लकीर न खींचे । 
पहिनी इुई मालाका आप न उतारे। जल में हगे सूते नहीं और 
न उसमे थूके | मल, मत्र से सने कपड़े जल भें अ्रथवा नदी में 
डाल करे न धोवे | खून और विष भी पानी में न मिलावे । 

सूने मकान भ॑ अकेला न सोचे, अपने से बड़ों का सोते हुए 
कभी न जगावे और बिना वुंलाये किसी यश्च-स्थान में न जाय । 
। अस्यि-स्थान, गोशांला, ब्राह्मणों के समीप और चेद्‌ पढ़ने के 
समय ऑमगोछे से दृद्दिना दाथ वाद्दर रखे । 

गऊ के बच्चे के! जल वा दूध पीते न रोके अथवा उसके 
जल था दूध पीते हुए देखः कर, किसीसे न फट्दे । आकाश मे इन्ह्र- 
घनुष देख कर, किसी का न दिखावे । 

जिस गाँव में अ्रधिक विधर्म्मी व बीमार रदते हौ--उस गॉच 
में न रहे। श्रकेला रास्ता न चले और बहुत दिनों तक पदांड़ पर 


नरहे। : 


चौथा :अध्याय;- श् 


: .“शद्र और अधस्मियों के देश में न बसे । जिन घरुठुओं की 
खिकनोई आदि सार भाग निकांस लिया गया हो-उन्हें न खाय । 


जिसका कुछ फल न हो ऐसा व्यर्थ कारें न करे '। अजली 
( चुरुआ ) से पानी न पीचे | जाँघ पर रखकर, कोई पस्तु न 
साय : येमतलब घक बक न करे । 


शासत्र-विरुद नांचना, गाना और बाजा बजाना छोड़ दे। 
ताली बजाना और दाँत कटकटाना मना है | आनन्द में फूल 
कर, गधे आदि की त्तरह न बोलना चाहिये । 

» काँसे के बतेन से कभी पेर न छुलावे। फूटे बतंन में 'कभी 
भोजन न करे और जिस बतेन में खाने से जी बिगड़ता हो उस 
में भी न खाना चाहिये | दूसरों का पद्दिना जूता, कपड़ा, जनेऊ, 

' शहना, साला और कमण्डल कसी न बच । 
क्रोधी, भूखे प्यासे, रोगी, हटे सीगवाले, 'कॉने, फटे छूटे 
खुर चाले,और जिनके पूछ न हो प से हाथी घोड़े अथवा येल की' 
संबारी पर न खबार हो । ' ४ 
गैघें, तेज़ दोड़ने वाले, शुभ लच्तण धाले, और उुन्द्र रह्भ 
घाले, घोड़ों पर सवार होना चाहिये, पर उनके चार बार कड़े 
नमारना चाहिये। '. 
उगते हुए सूथ्ये की धूप और चिता के घुएं से खदा बचना 
चाहिये। फटे आसन पर न बैठे । अपने आप नख और रुओ के. 
नकादे,और न दाँतों ही से नाखून कादे | .  ... 
ढेज़े का लेड़ने बाला, नहों से;तिनकों-के फादने पाला, नह 
को चबाने चाला और व्यर्थ काम फरने «वाला महुष्य, तुरर््त-. 
“ नषठ दो ,ज़ाता-है। :,; 


है 


३० संक्षिप्त-मजुस्छंति 

सौगन्द्‌ सा कर धात न कहे; गले की माला कपड़ों के ऊपर 
न पहिने और गौ की पीठ पर कभी सवार न हो | : 

छालदीवारी से घिरे गाँव में अथवा घर में दर्वाज़े फे! छोड़ 
कर, उसे नाँध कर, कभी भीतर न जाय | रात में पेड तले न रहे 
और न रात में उसके नीचे हो कर. निकले । 

कभी ज्ञुआ न खेले । पद्दिना इआ जूता हाथ में ले कर न 
चले | खाठ पर बेठ कर न खाय | दथेली में श्रल रख कर, या 
शासन पर श्रन्न रख फर, न खाना चाहिये। 

रात में केवल तिल का भोजन न करे | नड्ा न सावे ।_ जूठे 


मु ६ कहीं न जाना चाहिये। “ 

पैर घाकर भोजन करे, पर गीले पेर से।वे नहीं। पैर घेकर 
भोजन करने से आय बढ़ती है। 

शनदेखे किले में न जाय । मल और सूत्र को न देखे और 
नदी में तेरे नहीं । 


जिस झादमी को यहुत दिनों लो जीने की इच्छा दो, घह 
आदमी, बाल, हड्डी, राख, खपयों के डुकड़ों, कपास की भींग 
और भूसे के ढेर पर न चढ़े। 
जाति से पतित, चाण्डाल, निषाद, शद्रों से उत्पन्न पुकस, 
सूखे, घन से मतवाले, घाबी आदि नीच जाति और नीच काम 
वाले फे साथ, थोड़ी देर फे लिये भी एक छुतरी के नीचे 
न रहे। 
शुद्र के लौकिक बातों का उपदेश न दे । उसे दोम का बचा 
भाग न दे और उसे धंम्म का उपदेश भी न दे । सेवक के सिवा 
दूससें के अपना जूठा न दे । शूद्रो को किसी तरह के' व॒त आदि 
करने की आह्ा न दे | जो त्राह्मण श॒द्र को धम्मोंपदेश करता या 


चौथा अध्याय * ३१ 


अत-करने की आजा देता “है. चद शूद्र सदित,ब्र्सेवच नाम 
'नरक में डूबता है। रत भर है हा 

, . दोनों हाथो से या दोनों हाथ मिला कर, अपना सिर;न खुज- 
लावे। जूठे हाथों से सिर न छूना चाहिये | बिना सिर पर पानी 
डाले नहाना मना है। चोटी पकड़ फर, किसी को न मारना 
चाहिये और खिर में तेल लगा कर , डन हाथों से 'और कोई 
अक्क न छुये। ' ' मो, 

' _ज्ञत्रिय के सिवा दुसरे किसी का दान न ले | कूसाई , तेली, 
कत्वार तथा जो लोग वेश्या की आमदनी ले जीविका निभाते 
हैं-ऐसे लोगों का दान न लेना चाहिये । 


इनदिन-चब्यों.. 

दो घडी तड़के उठ कर, धर्म्म और अर्थ का चिचार फरे। 
: घर्स्मार्थ का सूल शरीर की रक्षा है। शरीर रक्ता का विचार 
मलुष्यों को सदेव रखना चाहिये | फिर चेद्‌ के तत्वार्थ, को 

बिचारे। जा नक ! 
फिर उठ कर, मल-पम्रत्ञ त्यागे। स्नान कर के पवित्र हो जाय, 
तथ देर लॉ सन्ध्या पूजन करता रहे । फिर सन्ध्या होने पर 
गायत्री का'जप' करे | देर तक सन्ध्यां करने ही से ऋषियों की 
बड़ी आयु, चुद्धि, यश, 'कीक्ति' दोती थी और तऋह्म-तेज बढ़ता था। 
* सावन के महीने की पौर्ंमासी से उपाकर्म्म# आरस्स करना 


चाहिये। . 
४,% आचाज्ु्य की-उपासना के लिये जो दोमादि किया जाता 
दे इसे 'उपाकर्म! कहते हैं। . : 


|] ॥॥ 
सी] 


इ२ संक्तिप्त-मशुस्वृति 


अस्पष्ट भाव से वेद पाठ न करे | शूद्वों के पास वेद न पढ़े 4 
भोजन कर के, बीमार होने पर और आधी “रात.को बहुत 
कपड़े 'पेद्दिन कर ओर गहँरे पानी धाले तालांब में, .ध्तान न 
करना चाहिये | |! हर) 47 54: 3: गो 


देवताओं "की भ्रतिमा# पिन्नादि, शुरू-जन, राजा, स्नातक 
शदस्थ, आाचाय्ये, उपनेता, और कपिला भौ की परछाई' का न 


नॉधना चहिये;। मी 


' दिन दोपद्दर का, आधी रात को, भाद्ध में, माँस खाकर, 
सवेरे और सन्ध्या को उौराद्ां पर बहुत देर तक न रहना 
चाहिये । 

अपने बेरी और उस बेरी के सद्दायकों की, अ्रधर्मी, चेर 
ओऔर स्त्रियां की, न तो सेवा करे और न उनके साथ मेल रखे। 
॥ दूसरी सत्री के खाथ खोटा काम करने से, मनुष्यों, की "आयु का 
नाश दोता है। ..' | *ड का 
. बहुत बढ़ने पर भी , क्षत्रिय, साँप और बेंद जनिने (पाले 
आह्यण के असमर्थ समझ कर, कभी इनका अपमान न्‌ करे। 
क्योंकि:ये तोनों अपमान करने वाले का नाश कर देते हैं।  “ 
अगर चेष्ठा करने पर भी धन न मिले, तो अपने को ,असागा 
कहकर, झपना भी अपमान न.करे | मरने, तक धन-कमाने का; 
यत्न करे। घन को, हुल्लश्र-लमंक उसके पाने की | चेश्य का कमी 
० | छोड़े 9 +। 

' # इससे सिद्ध दोता है कि जिसेंसमय यरहं स्ट्वेतिंघनी थी. 

उस समय इस देश में सूर्ति-पूजा विद्यमान थी । 7 सेस्याएन 3 





चौथा अध्याय श्दे 


मनुष्यों के! चाहिये कि वे सच और मीठे वचन बोले | पर 
तेंख बोलने से किसी की छुरा लगे, तो ऐसे कडुवे खत्य बचन 
प्री न कहने चाहिये | ऐसे झवलर पर. चुप दो जाना चाहिये । 


पर भूठ बोलने से यदि कोई प्रसन्न सी होता दो, तो भी फूट 
न बोले | यद्दी सनातन धर्स्म है। 


शगर कभी बुरे सहृत में पड जाय, तो वहों भी अच्छी 
बाते कटद्दे । किसोसे विना प्रयोजन शत्रुता या झगड़ा न. करे | 
#बहुत' तड़के; सन्ध्या फे और दोपदर फे समय, बिना जाते 
आदमी के साथ कहीं न जाय | अकेले, नीच, श॒द्र और सूख के 
साथ भी कभी न जाना चाहिये | 


अकद्दीन॑ या अधिक अन्ञ-पघाले, सूख, चुड्ढे, कुरूप। धन-दीन 
ओर अपने से नीची जाति वाले पुरुषो पर कभी कटाक्ष ( ताना ) 


लें | 
भोजन कर छे जूठे द्वाथ से गऊ, ब्राह्मण और अप्लि का न 


छुए। रोगी और अपचिन्ष आदमी का आकाश के तारे आदि न 
देखने चाहिये। 


विना प्रयोजन शरीर की इन्द्रियों को कभी न छुए, ओर यदि 
छू ले, तो आचमन कर के जल से खब इन्द्रियों को छू कर, डु 
(नामि ) को छूना चाहिये | 
अवकाश ( फुरसत ) मिलने पर आलखस छोड़ कर, सदा 
गायत्री ओर प्रण॒च का जप करना चाहिये । घाह्मणों के लिये यद्दी 
परम धुस्मे है और सब उप-धर्स्म मात्र हैं। 
|. भले, सूञ्, पर घोने का पानी, जूठन आदि अपवित्र चस्तुश्रो 
का घर से दूर फेकना चाहिये। 
१ 


च्जू 
हि 


श्र संक्षिप्तमनस्म्ति 


। मल; मूत्र का त्यागना, शरीर की शुद्धि, स्नान, दतौन, अजन . 
। लगाना और देवताओं का पूजन.. रात के अन्त और दिन के पूर 
| साय में कर लेने चादिये। 
अपने से बड़ों के सदा प्रणाम करे | उनके घर पर आने से. 
उठ कर उनको आदर पूर्वाक बिठावे और जब ते उठ कर चलने 
लगे, तब उनके पीछे पीछे चले । 
मल्ञुयों का कर्तव्य है 'कि थे स्छृतियों में कहे हुए धम्म के 
सूल, संदाचार के आलस छोड़ कर निवाहे ।* 

४/जो सदाचार का पालन करते हैं, उनके आयु, सन्‍्तान और 
घन मिलता है ॥ उनकी सब बुराइयों दूर दोती हैं| धुरे चाल 
चलन चाले आदमी की लोग बुराई करते है और वद सदा बीमार 
और हे स्नी रदता है । बुरे आवमियों की श्रायु भी थोडी 
द्ोती 

“जो अच्छे चांलचलन से रद्दता है और दूसरों की घुराई में 
नहीं रदता-बद चाहे भले दी और तरद से चुरा दो, पर उसकी 
सौ घर्ष की आय दोती है। .* ; 

जो काम दूसरे के दाथ में दो, उन्हें छोड़ और जो स्वय 
कर सकते हो उन्हे करो। क्योंकि इस संसार में पराधीनता से 
बढ़ कर, दुःख नहीं है और स्वाधीनता से बढ़ कर, सुख नहीं है। 
छुस्तर दुःख की यदी साधारण परिभाषा है। ' ' 

४ जिन कार्मों के फरने से मन धक्षक्न हो, उन्हें करो और जिनके 
करने से मन में ग्लानि उपजें उन कार्मो के कभी न करना 
चादिये।।. */': 

नास्तिकता, वेदों 'की और देवताओं की निन्‍्द।,“हे प, असि-' 
मान, क़ोध: तथा कठोरता। छोडने येएय हैं ॥इन्हें छोड़ देना 


जादिये । 


' चौथा अध्याय रेप 


युथ न करने वाले घाहाण के शरीर से लोट्ट गिराने वाले का 
परलोक में बड़ा ठुःल मिलता है । ५ 
 ' आहांण के शरौर से निकला हुआ लोह पृथिदी फे जितने पर- 
परणशुओं को सोखतां है, आहाण के मारने वाले का, उतने ही 
ष परलोक में, ' सियार कुत्ता आदि नोंच नोंच कर खाते हैं । 
'सलिये-ब्राह्मण के कमी न मारना चाहिये। 


अधस्म करने वाले, भठे और हिसा करने वालों फेो इस 

बेलार में कमी छुल नहीं मिलता । 
- भलाई चादने वाले, घुराई करने घालों को खुली देख, कभी 

राई करने के तय्यार न हो ! 

जैसे पृथिवी और गो द्वाल-के,हाल फल नहीं देती वैसे ही 
सू. लोक में पाप का फल्न तुरन्त नहीं मिलता | अ्रधर्सा धीरे 
गरे फेल कर, अधर्म्म' की जड़ काटवा रद्दता है। 

पापी कभी अपने पांप के_फल् से बच भी आय, तो उसके 
एप, का फल उसके बेटे ओर नाती के सोगना पड़ता है पर 
प्रधस्मे का फल रीता नहीं जाता । 
. अधस्म से पदिलले लोग बढ़ते है, उनकी वरद्द तरह की 
च्छाएँ -पूरी होती है। उनके वैयो उनसे नीचा देखते हैं। पर 
छे से एंक दिन अधर्म्म करने वाले का जड़ से नाश द्वोता है। 
. व्यर्थ दाथ पॉब और जीम को न चलावे | खोटी आदत न 
प्ले और दूसरे की चुराई कभी न करे. 

जिस चाल पर बाप दादे चले. आते दो, उसीका अच्छा 
मिरू. कर;", उस पर चले | बाप, द्ादों क्री, चाल पर चलने से 
राई नहीं दोती 


पक 


भेद संक्षिप-मनुस्मति 


जिस ब्राह्मण ने तपस्या नहीं की, जिसने (विधि पूर्वक घेद 
नहीं पढ़ा और जिसकी दान लेने फी इच्छा है-चह दाता,समेत 
नरक में वैसे ही ड्बता है जैसे पत्थर पर घेठ कर, नदी पार. 
जाने चाला आदमी | 
जो बनावटी ब्रह्मचारी का रुप धर, भीख माँगता है, व 
दूखरे के पापों को भोगता हुआ, मरने पर क॒त्ता दोता है! 
,  जिखने, अपने दी लिये तालाव खुद्वाया हो, उसमें कर्म 
स्वान न करे । उसमें स्नान करने से, तालाब खुदाने पाले 4 
पापो का भागी बनना पडता है । 
दूसरी की सवारी, खाट, आसन, कुआ, बाग़ और घर 
बिना आशा लिये कभी न वर्ततों । जो वत्तंता है उसे उनके मालिक 
के चोथाई पाप का भागी बतना पड़ता है ।' 
! मनुष्यों को चाहिये कि वे सदा यम# ही की सेवा करें, 
केवल नियमों + ही के आसरे न रहें । | **“' 


डर 





9-न खाने येाग्य अन्त 


मतवाले, फ्रीधी ओर रोगी का दिया हुआ अन्नः कमी न खाता 
चादिये ॥ “जिस भोजनः में घाल या कीडे पडे दो, उसे भी न. 
स्राना चाहिये और जिसमें जान वूक कर, पर लगा दिया गया. 
दो, उसे भी न खाना चादिये। 

# यम पाँच हें--अर्थात्‌ १ दिसा न करना, २ सच थोलना, 
प्रह्मचय्य से रहना, ४ घोरी न करना और ५ दान न लेने । 

+ नियम भी पाँच हैं--दैसे # शी; २ सनन्‍्तोष, 37 तप: 
४ वेद पाठ और ५ यह्ष करना । 


चोथा अ्रध्याय झ्छ 


:'“जिस अश्ष का गो ने संघ लिया दो, जो भूखे आगन्तुंकों के 
लिये तब्यार किया गया दो और जिसके। पण्डित- लोग बुरा 
बतलाये ; उसे कभी न स्राना चाहिये। दो 
») पीठ 'पीछे बुराई करने बाले का, झूठी गयाही देने वाले का, 
बोर:का; गवैया का, बाजा बजाने वाले का, ध्याज खाने वाले 
शा, यश्ष बेचने घाले का, नट, दर्ज़ी, लोभी और छृतप्ली का भी 
प्रक्ष ने खाना चाहिये। ' 

वैद्य, 'खुद्दार, फेचट, तमाशा करने चाले, छुनार, बेलफुड़ा: 
से पालने वाले, कलास, धोवी, रहरेज़, निर्देयी (ज्ालिम) फे 
प्रश्न के "द्विज न खाबे | जिस घर में, दुष्टा स्प्री हो उस घर में 
मरी भोजन करना मना है। 

अगर इन लोगों के यहाँ भूल कर भी द्विज भोजन कर ले, 
तो तीन दिन और जान कर भोजन करने वाला और भी अधिक 
बिन लो शत करे । चर्जित अम्न खाने का यद्दी धायश्चिस है। 

भ्राहाण शुद्ध का बनाया हुआ अन्न न खाय। अगर ऐसी 
शशा में दो कि बिना शद्धान्ष के फास नहीं चल “सकता, तो एक 
एव के निर्वाह योग्य कश्चां सामान ले कर, स्वयं भोजन बना ले । 

सदा आलस छोड़ कर, 'इष्ट” और “पृत्त” कर्म करे। 
न्याय से प्राप्त धन से अ्रद्धा-पूर्क दोनों कम्मों के करे। यज्ादि 
कर्मों का “दृष्ट” कहते हैं और तालाब, कुओँ आदि बनवाना 
"पूत्तें” कद्दलाता है । 


४-विविध दाने का फल 
, अल, देने से तृप्ति, अन्न देने से बहुत छुखः तिल देने.सें 
, सन्‍्तानं और दीया दान करने से अच्छे नेत्र मिलते हैं। 


पे संत्षिप्त मजुस्म॒ति 


भूमि देने वाले का भूमि, सेना देने बाले को 'यड़ी आय, 
घर देने घाले के मदल, और चाँदी देने वाले को झुन्दर रूप 
मिलता है 

चस्र देने चाले के गोरा शरीर, घोड़ा देने बाले को- स्थान 
चेल देने वाले के सम्पति और गौ के देने चाले को सूथ्ये के 
समान तेज मित्ता है। 

सघारी दांन फरने वाले को सनी ; समय देने वाले के राज्य, 
अन्न दान करने वाले।का सदा छुज ओर जशांन का दान करने वाले 
फे बह्म मिलता है। सब दानों से बेद्‌ का दान देना ही भ्रेष्ठ है। 

« तपस्था कर के कभी अपने को न भले, यश कर के भठ न 

बोले, आह्मर से कष्ट मिलने पर भी उसकी निन्‍्दा त करे ; ओर 
दान कर के कभी दूसरों से'न कद्दे । 





६-पापों का फल 
भूठ बोलने से "यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। डरने से/तप 
नष्ट हो जाता है । ब्राह्मणों की निन्‍दा करने घाले की आयु और 
दान का उड्जा पीटने चाले फे दान का फल घट जाता है। 


७-परलोक चिन्ता 


जैसे दीमक धीरे धीरे बम्बी बना लेती है, वैसे दी परलोक 
में सद्दारे के लिये थोड़ा थाड़ा ध्मे इकट्ठा करे 

परलोक में न'पिता, न माता) न ख््री, न पुत्र और न कुड्धम्ब 
के दूसरे आदमी दी काम आते हैं। वदों अकेला धर्म्म .दी काम 


आता है। 


छलीधा अध्याय ड्ड 


:._ 'जीब अकेला दी जन्मता ओर सरठा है ओऔर-अकेजे हीशपने 
पाप पुण्य के मोगा है।' 
। काठ और सही की तरदद मरी देह को छोड़ कर, कुठुईबी ,चछे 
जाते हैं। केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है। . * +-+; 
..._ इसलिये परलोक की सदायता फे लिये नित्य थोड़ा थोड़ा 
'घम्मे इकट्ा करे। धर्स्म की सहायता से दुस्‍स्तर नरकों से जीच 
निस्तार पाता है । जिस धर्म्मात्मा पुरुष के पाप तप के बल से 
नष्ट हुए हैं, घद मरने पर धर्म्मं के सद्दारे स्वर्ग में जाता है । 
अपने कुल की उन्नति चादने घाले के खदा अच्छे श्रच्छे 
मनुष्यों के साथ रहना चाहिए | नीचे की सड्धत अच्छी नहीं । 
उत्तम आदमियों फे खाथ सम्बन्ध रखने से ब्राह्मण उत्तमता 
घाता है और नीचे की सकृत में नीचता आती है। . * 


“ध्यान देले योग्य आवश्यक बालें 


जिसका जैला स्वभाव हो, कर्म्म दो, रचछा हो और वह 
जैसी सेवा कर सके, चह माननीय लोगों के सामने अपना ज्ये| 
का त्यों स्वभाव, फर्र्म और इच्छा प्रकट करे। जे! ऐसा चह्दीं 
करता चद्द पापियों का सरताज है। उसने श्रात्मा के छिपाया है 
ग्रौर इसलिये चद्द छोर है 
सारे अर्थ वाणी के अधीन हैं। इसलिये सब की जड़ वाणी 
हैं। वाणी दी से सब कुछ निकलता है। जे! फाई घाएी की चोरी 
अर्थात्‌ रूठ बोलता है---धह मांनो सब घस्तुओं केए 
का और वद भारी चोर है। इसलिये कठ कभी न पोलना 
चाहिये। - 


घर संशिप्तमजुस्मति 


« निर्शन स्थान में अकेले रद कर, सदा अपना: दित विचारों ! 
इस तरह बियार करने से परम कल्याण होता है । 


जो येद जानने चाला आह्ण शास्त्र में कही ३ए विधि के 


अजुसार ज्ीविका निभाता है, पद सर्देव पाप-रद्ित हो कर 
सराष्म लोक में आदर पाता है । 





पांचवां अध्याय 
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१-मोौत का कारण 


ऊआपि लोगों ने भ्रगु जी से पूछा कि--बेद जानने बाले 
आह्यर्णो को मौत का सामना क्यों करना पड़ता है ? थे वेद में 
कही इुई परी श्राय भोगने फे पद्दिले असमय में क्यों सर 
जाते हैं १» 

ऋषियों फे इस प्रश्न के सुन मलु जी फे धर्म्मत्मा पुत्र संग 
जी ने उत्तर दिया--“बेद्‌ का अभ्यास न फरने, सदाचार छोड़ने 
कत्तय फर्स्मो' के करने में श्रांलल करने ओर दूषित अप्त 
खाने से सत्य ब्राह्मणों के मारती है । 





२-अखा द्य-पदार्थ 
लद॒छुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुता और मैली जगह में पेंदा 
' दोने वाली चीज़ें, दिज-मात्र के कभी न जाना चाहिये । 
चुत्तो का लाल लाल गोंद और वृक्षों के काटने पर जो रख 
निकलता है वह, लमेरे .( लिसेड़ा ) और दाल की ब्याई भाय 
का दूध, जिसे-पेवसी कहते है, कभी न स्लानी चादिये। कर 
इस दिन की व्याई भार्य का, उटनी का, घोडी आदि झुम 


डर संत्तिप-महुस्यति 


चाली भादाओं का; भेड का और मरे इुए बच्चे वाली गौ का 
दूध न पीना चाहिये | 

भेसख के खिवाय बनेले किली जानवर का दूध न पीना 
चाहिये । स्री का दूध और बहुत दिनारे खट्टे पदार्थो' को भी न 


खाना चाहिये । 
खट्टे पदार्थों में-दददी, माठा और इनमें सिगोई हुई पकौड़ी 


और बड़ा आदि पदार्थ, उत्तम-फल, फूल, सूल के मिलाने से 
चने पदार्थ खाने चाहिये। ' 


३-जीव- हिंसा के दोष, 


पशुओ्रों के देह में जितने राम हैं, तथा पशु-मारने धाले का 
उतने ही जन्में। में हृत्या-जनित विनाश होता है 
जगत मे बेद्‌ की विधि के अनसार जो दिला की जाती 
है चद हिला नहीं फदलाती। क्योंकि वेद से धम्मे स्वयं उपजा है। 
जो आंदमी अ्रद्दितक पशुओं के, अपने खुख के लिये भारता 
है, वह पुयष इस लोक में, या परलोक में जीता और मरा हुआ 
है | उसे कद्दी खुख नहीं मिलता । 
जो आदमी कभी किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं देता 
चह सब का-द्वितेषी कहलाता है और सदा सुख भोगता है। 
जो पुरुष किसी के न तो मारता है और न सताता है, धदद 
जो चाद्वता वही पाता है। 
- बिना जीव द्विसा के मास, नहीं मिलता ओर जीवों का 
मरना बड़ा पाप है | इस पाप के करने थाले के स्वर्ग नद्दी 


मिल सकता । इसलिये माँख को त्यागना -चाहिए। 


' पॉँचचों अध्याय ४३ 


“ 'प्रशुमारले चालेआठ तरह के दोते हैं। अर्थात्‌ १-पशु-मारने 
की आशा देने वाला २-पशुन्मारने वाला, ३-अरो के! काट कर 
अलग , अलग करने पाला, ४-मॉँस ।मोल लेने घाला, १-बेचने 
बाला, ६-पकाने बाला, ७-परोखने वाला और ८-माँख लाने 
चाता। ये आठो घातक हैं और इनके यराबर पाप लगता है। 

जो आदमी पितर और देवताओं की पूजान कर के दुसरे 
के माँस से अपना माँस बढ़ाता है, चद्द पाप करने चाला है | 

जो भनुष्य एक सी अश्वमेध 'यज्ञ करता है ओर जो माँख 
नहीं श्ाता-इन दोनों का पुरय बराबर है। अर्थात्‌ माँस खाने 
चाले से माँस न खाने वाले बहुत श्रेंष्ठ हैं । । 


| ३०न्‍ कलर नमन. छू 


7. ४-शौच-निर्णय । 
शान, तपस्या,-अश्वि, आदर, मट्ठी, सन, जल, गोबर, घायु 
काल और कर्म्म--ये सब देह-धारियों की शुद्धि फे कारण हैं । 
देह और मन के शुद्ध फरने चाल्ली जितनी चस्तुएँ हैं, उन 
खब में न्याय से पेदा किया हुआ घन और घंस्मे त्याग न करना 
ही परम, शोऊ है। 
जो आदमी घनोपाजेँन में' शुद्ध है, वही यथार्थ में शुद्ध है। 
घन शुद्ध न हाने से, भले दी फाई मही और पानी से देद शुद्ध 
करे, पर वद-पवित्र नहीं दोती । 5:<0737 
? “विद्वान'लोग च्षमासे भी शुद्ध होते है, यश्ादि न फरने वाले 
, दान देने से, श॒ुप्त-पाप घाले जप करने से, और उत्तम चेंद के 
जानने वाले तप, से शुद्ध होते' है ।- ; 
शरीर पानी से,सन सच बोलने से, आत्मा विद्याध्ययन और 
तप करने से और चुद्धि ज्ञान से शुद्ध दोती है - 


8७ संद्िपतमशुस्द्धति 
* 'छुघणे जैली चमकीली चीज़ें, 'द्वीरा आदि रत्न/ और पत्थर 
की बनी चीज़, मही, पानी ओर राख से. पवित्र होती हैं-। 


“बिना ज्ूठन लंगा सोने का बचन; शहर, मोती और पत्थर के 
बत्तेन और चॉदी के वे बत्तन जिन पर नंकाशी नहीं कौ गयी-- 
केचल पानी में धोने से शुद्ध द्वो जाते हैं। | 

जल और अपन के मेल से सेना तथा चाँदी उत्पन्न होती है। 
2९ इनकी शुद्धि भी अम्नि और जल,दी से ठीक ठीक 

तॉबे, लोदे, कासे, पीतल, राँगे ओर सौसे के बतेन, राख, 
स्रटाई, तथा जल से शुद्ध दो जाते हैं 

'अपपिघलने बाली चीजें, घी, तेल आदि, तपा कर, द्वान लेने से 

शुद्ध द्वोते हैं। स्लार आ्रादि सूत की बुनी वस्तुएँ जल में धोने से 
झीर काठ की चीज़ें छीलने से शुद्ध दोती हैं। हे 

चमड़ा और चटाई, कपड़े कीं तरह, और शाक, सूल, तथा 
फलों की शुद्धि अन्न की तरद द्ोनी चाहिये | , , 

रेशमी और ऊनी कपड़े, रेह तथा मिट्टी से शुद्ध होते,दे । 
नेपाली कम्बल रीठों से तथा खन के चञ्र .वेल से और छाल फे 
बस्र सरखों से शुद्ध दोते.हैं । 

शास्त्र जानने वाले का चाहिये कि वद सींग, शह्न, दड्डी और 
दाँत की बनी चीज़ों की शुद्धि, मो-सूत्र और , पानी से या सरसा 
के बुरादे से करे। ५ छः 

घास फ्रेंस भाड़ने से और घर बुद्रने ओर लींपने पोतने 
। से शुद्ध द्वो जाता है | मद्दी का बना' बर्तन आग में रखने से शुद्ध 


(| 


' झोता है । प्< 


पाँदच्वों अध्याय छ्प्‌ 


पर “जिस - मट्ी के वर्तन में शराब, सूल,- मल, थूक, ,राल 
के आदि गिर पड़ता है, चद,अग्नि में:डालने पर भी शुद्ध नहीं 
। हर 
पृथ्ििवी फी श॒द्धि, बुहारने, भाड़ने, लीपने, पोतने, छीलने 
ओर , भौ के बाँधने से द्ोती है 
जिस बन में डुर्गन्ध आती द्वो, उसे |तब तक धोता रहे, 
जब तक उसकी दुर्गन्‍्ध दूर न दो जाय | ० 
जितने जल से गौ की प्यास चुझ जाय,(उतना जल यद्वि शुद्ध 
भूमि में, साफ.हो ओर उसमें सड़ने वाली चीज़ें न पड़ी दो, तो 
इसे परचित्र- समझना चादिए | 
कांरीगर का दाथ, दुकान में बिकने वाली चीज़ें और ऋह्म 
चारी की भिक्ता सदा शुद्ध दोदी है। यद शासत्र की मय्यादा है। 
नाभि के ऊपर फी, नाक कान आदि इन्द्रियों पवित्र हैं और 
उसके नीचे की अ्रपवित्र हैं । पंर 'देह के सब मल अशुद्ध है । 
. » अविलयाँ, जल के छीटे, छाया; गाय, प्रोड़ा; सूय्य की किरणों 
घूलिं, भूमि,' घायु, अधि, ये सब वस्तुएं शुद्ध हैं 
मल्त-सूतज तथा देद के अन्न मलो की शुद्धि , फ़े लिये, इतनी 
मद्ठी से रगड़; कर, इन्द्रियाँ घोनीं चादिये, जितनी से मसल की 
'डुगेन्ध दूर हो जाय । ६ 
मलु॒ष्यों के शर्यर में बारद त्तरद के मल रहते हैं। उनके स़ाम 
हैं+९-चरबी, २-घीये, ३-ख़्न, ४-मज्ा, ५४-सत्र, ।द-विछ्टा, 
७-नाक का मैल,८-क्रान की ठेठ, ६-कफ, १०-ऑँसू, ११-अऑँस 
का कीचड़, और १२-पसीना | 
, “ जो शहस्थ छविज हैं, उन्हें चादिये कि दिशा जाने पर सूत्र न्द्रिय 
में एके बेर, चिध्ा-द्वार में तीन-बेर, बाँयें हाथ में दल बेर और 
दोनों हाथों में सात बेर भट्ठी व्लगाय। 


४६ संक्षिप्त-मजुंस्दूति 
बह्मचारियों का शहस्थों' से दूनी, धानप्रस्थी के तिगुनी और 
संन्यासियों के चौगेनी शुद्धि ' करनी चाहिये] ” 7“? फ 5 * 
मुख से निकले हुए थूक की छोंट, यदि शरीर पर गिराषडे 
तो उससे' शरीर अशुद्ध नहीं दोता | छुंद्द में गये हुए सूंछ के 
बाल और दाँतों के भीतर लगा हुआ अन्न--अशुद्ध नहीं दोते | 
“ दूसरे के! जल पिलाते समये, अगर उस जल के छीटे, पिलाने 
वाले के पेर पर गिर पड़, तो उनसे जल पिलाने वाला श्रशुद्ध 
नहीं होता वे छींटे शुद्ध भूमि के जल की तरह पवित्र है । 
“ साके, छींक के, खा कर, नाक साफ 'कर के, भूल से भूंठ 
बोल कर, पानी पी कर और वेद पढ़ने'के पहिले, अतिःपवितर 
रदने पर भी आचर्मन करनाचाहिये। ' *! हु 


ह्स्> 


हे रु + 





, - ,भस्न्री-घर्म , . .,, 
स्त्रियों बालिका दे, चाहे युवती हैं|; वा बूढ़ी दी क्यों :नदे 
गयी ही, धर में रह कर भी, उन्हे कोई काम अपने मन से, बिना 
पूंछेन करना चाहिये । ' ' 
ख्त्रियाँ, 'धाल्य-फाल में पिता के ; युवा भ्रवस्था में पति:के 
! और पति के मरने पर पुत्र के वश में रहे ।:खियें का 'कभी॥ 
किसी दशा में भी स्वतंत्र न होना चादिये। 5 : 
खियें को पिता, पति और पुत्र से श्रलग दो कर न रददना 
चआदिये-। इनसे|अलग रहने से ख्रियों पिता और 'पति फे कुलें 
में बद्चा लगा देती है । 
” छाया के! चादिये-कि वे सदा प्रसन्न चित्त रहें |: घर: का 
काम-काज बड़ी सावधानी से करें | बर्तन' कपड़े आदि के 
साफ झछुथरा रखें और बहुत,खर्च नाकरें। ४ 


पाँचवाँ अध्याय ; ४७- 


पिता ने श्रथवा पिता की आजा से भाई ने, जिसे दान कर 
दिया हो, उस मलुष्य के स्री अपना पति समझ कर, उसकी-- 
जब्र तक धचद जीवित रहे--मेन लगा कर, सेवा टहल करे। पति 
के मरने पर कसी वखोदा काम न करे | * 

विवाह में जो वाकू-दान किया जाता है ( भ्र्थात्‌ “इस कन्या 
को तुम अपनी स्त्री घनाझो” ) उससे दी ख्री पर पति का अ्रधि 
कार होता है । 

“चति केचल' इसी लोक में नहीं, बल्कि परलोक में भी अपनी 
पत्नी का सुख-दाता होता है। अर्थात्‌ दिन्दुओं के विवाद का 
सम्बन्ध इसी ,.लोक तक नहीं रहता, पर परलोक तक बना रहता 
है। इसलिये विधवा का दुसरा विवाद करना--मानों शास्त्र की 
मर्य्यादा के सह करना है । 

४ पति भले ही शील रहित दो, डुराचारी द्वो, पढ़ा लिखा भी 
न हो और सब प्रकार से निगु ण हो--पर जो साध्वी स््री दे 
उनका यद मुख्य धर्म्म है कि वे अपने पति की देवता के समान 
सेवा कर । 

४ियां के न तो यज्ञ करने की आवश्यकता है न त्रठ 
अथवा, उपवास की | उनके तो केचल पति-सेवा दी से (स्वर्ग 
मिलता है । 

जो सख्त्रियाँ, पर-लोक में सीअपने पति के साथ रहना चाहती 
हे, उन्हे चाहिये कि पति के मरने पर भी पति की इच्छा के 
विरुद्ध कोई काम न करे । ह 


छए८ संतज्षिप्त-मनुस्ख॒ति 


६-विधवा-र्च्रियों के घम्म 


पति के मरने पर ज्री, फूल, मूल, फल अथवा शाक पात 
से पेट भर कर जीवन बितावे, पर कभी अपने पति को छोड 
दूसरे पुरुष का नाम भी न ले । 


, जितने दिन लो अपनी सत्य न दो, उतने दिनों तक कष्ट सह 
के तथा नियम-पूर्वक, मधु, माँस, मैथुन आदमी त्याग कर, त्रह्म- 
चय्ये ब्रत,से, साध्वी विधवा स्रियों, पति के ध्यान में अपना 
जीवन बितावे । ; 

कई दृज़ार कौमार ब्रह्मचारी आह्यणां ने, विनो खत्तान 
उत्पन्न किये, ऋह्मचर्य्य के बल से श्रच्चय (करी ज्ञय न होने वाला) 
स्वर्ग पाया है। उन अक्षचारियों की तरह अ्रपुत्ना होने पर भी 
साध्वी स्त्रियाँ, पति के मरने पर फेवल त्रह्मचय्ये के बल से स्व 
लोक में पहुँचती हैं । 

जो स्त्रियों सन्‍्तान उत्पन्न कराने के लालच में पड़ कर, दुरा 
चार करती हैं, वे इस लोक में निन्द्त और परलोक में बुरी दशा 
को प्राप्त द्ोती हैं। ह 

पति के सिवाय अन्य पुरुष से उत्पन्न खनन्‍्तान से स्त्रियां का 
काई भी धर्म्म-काय्ये नहीं दो सकता। अथवा श्रपनी ख्री को 
छोड अन्य स्त्री से उत्पन्न हुईं सनन्‍्तान से पुरुष का भी कोई काम 
नही चल खकता। शास्त्र जानने बालों ने इस तरद्द के पुत्र को 
पुत्र ही नहीं मानां। किसी भी शास्त्र में सती साध्वी ख््री के लिये 
दूसरा पति करने की आज्ञा नद्दीं दी गयी । 

ढुराचार फरने वांली स्त्रियों मरने पर सियार द्वोती हैं । 
और तरद्द तरह के रोगों से पीड़ित दो, दुःख भोगती हैं । 


के 


पाँचचों अध्याय छ& 


जो स्री मन, बचन ओर कर्म से, पति के कभी दुःख नद्दी 
देती और पति का कद्दा करती हैं, दे मरने पर परलेक में पति 
कफे साथ रददती हैँ।ऐलो खस्थियों फो अच्छे लोग सखाध्यी और 
पतित्रता कद्द कर उनकी बड़ाई फरते हैं। 

अपने धर्म को पालन करने घाली स्त्रियाँ, इस लोक में 
परम कीत्ति' पाती हैं ओर मरने पर पतिलोक में जाती हैं । 

ऊपर जो घर्मम बतलाये गये हैँ--उन्दींके श्रद्ृुसार चिघवा 
ख्रियां के चलना चादिये | इसीमें उनका फल्याग़ है । मनुजी के 
चतलाये धर्सस के पालन करने वाली विधवा स्त्ियाँ, इस लोक 
'और परलोक में सदा सुख चैन से रद्दती हैं। स्त्रियां का खत्ती- 
घस्मे अमूल्य रत्न है।जो ख्रियाँ सदाचारणी हैं--वे अपने इस 
'अमूल्य रत्न की प्राण से बढ़ कर, र्ता फरती हैं। 


54६ 


कि प 





छठवा अध्याय 


१-वाणमसस्थ आश्रम 


श्रम के धम्म-पालन कर के, द्विजों को डचित है कि 
जय देख कि देह की ख्राल में क्रर्रियाँ पड़ने लगीं और चद 
लटकने लगी हैं सिर के बाल सफ़ेद दो गये हैं और लड़के के 
लड़का ( नाती, पौत्र ) दो गया है ; तब वे शदस्थी को छोड़: 
तीसरे शाम वांणभस्थ में प्रवेश करे और बन में चले जॉय | 
'गाँव में रहना, गाय, घोड़ा, ख्राट, स््री तथा पुत्रों फो छोड़ 
कर, या स्र्री फो अपने साथ लेजा कर, बन में वास कर। 
वाण-प्रस्थ के चाहिये कि अग्निदोत्र के लिये अपनी सब 
सामझी अपने साथ लेता जाय । बन में रद्द फर, अपनी इन्द्रियों 
के अपने बस में करने की चेष्टा करे | 
बन में रद कर, वाणप्रस्थ का, धन में उत्पन्न दुए, फल फूलों 
से यज्ञादि का काम चलाना चाहिये । ! 
वाणप्रस्थ को रग-चम्मे, या पेड़ों की छाल के बटकल वस्् 
पहिनने चीदिये। प्रातः और साय-दोने जून स्नान करे | वाण- 


पाँचवोँ अध्छारे 


: हट +५॥ *- न 30:24 हा 
प्रस्थ का सदा जटा डाढ़ी मूछ, नख (नाखून) रुखने च| 
इन्‍्हें कमी न कटयावे | जा 


अपने भोजन के सामान से वायप्रस्थ के यथाशक्ति धलि- 
दान करना चादिये। साथ दी फ़ल फूल जल आदि से अतिथि 
सेवा भी करनी चादिये। 


पाणप्रस्थ का धर्म्म है कि यन में रद कर, नित्य वेद का पांठ 
करे, सर्दी गर्मी थ्रादि क्लेशों के सद्दे । उसे परोपकारी; जितेन्द्रिय 
दाता और सब प्राणियों में दया-शील दोना चादिये। वाणप्रस्थ 
के दान कभी न लेना चादिये | 


धाशप्रस्थ के! समय समय पर, विधि फे अनुसार दृवन 
कर के यह करते रहना चाहिये। उसे अपना बनाया निमक 
खोना चादये । 

जल और थलत में पेदा छुए शाक, पवित्र बृत्तों के फूल, जड़ 
तथा फल और फलों से विकला हुआ घी तेल भी वद स्ता 
* सकता है। ' 

धाणभ्रस्थ साल में एक बार आश्विन मास में, पुराने कपड़े 
के और स्थित अन्न फलादि का बदल डालें। 

दल जोती हुई भूमि में पैदा इआ अन्न, अगर कोई छोड़ भी 
गया दो, तो भी पाणप्रस्थ के उसे नें लाना चादिये। चाहे 
जैसी भूख लगी दो पर पायप्रस्थ भ्राम में उत्पन्न हुए, फल 
मूलादि कभी न साय | 

' अग्नि में भूज कर, या स्वयं पके हुए फल खाने चादिये। 

यागप्रस्थ या तो पत्थर से कूट कर खाय, या दाँतों से चबा 
कर साय । 


पृ२ संक्तिप्त-मनुस्म॒ति 


वन में रहने वाले वाणप्रस्थ का यथा-शक्ति राज्नि या दिन में 
“अन्न ला कर, एक बेर खाना चादिये।याएक दिन कुछ भी न 
खरा कर, दूसरे द्न सन्ध्या फो खावे | या तीन दिन कुछ भी न 
सा कर, चोथे दिन रात्ति में खावे | 
वाणप्रस्थ, चान्द्रायण विधि के अनुसार शुक्न-पक्ष की प्रति- 
पदा से आरम्म कर, नित्य एक एक झ्ास ( कौर ) कम कर के 
कृष्णपक्त में ,तिथि की संख्यानुसार एक एक ग्रास बढ़ा कर 
भोजन फरे । 
वाणप्रस्थ या तो एक पेर से दिन भर खड़ा रहे, या कभी 
आसन पर बेठ कर, या कभी आसन से उठ कर समय वितावे। 
उसे चाहिये कि सवेरे, दोपहर शोर सॉँमक को, दिन में तीन वेर 
स्नान करे | 
गर्स्मी के दिनों में अपने चारो ओर अग्नि जला कर धूप मे 
, बोठ कर तापे | बरसात में मेह में खड़ा रहे और जाड़ों में गीले 
कपड़े पद्दिन कर तपस्या करे | ॥ 
वाणप्रस्थ को चादिये कि दिन में तीन बेर स्नान कर, पितरों 
और देवताओं का तपप॑ण करे और उश्न तपस्या करके शरीर को 
खुखातचे | 
फल सूल न मिलने पर, प्राण रखने के लिए, आहयमयणों अथवा 
“बन-वासी द्विजातियों से मिच्ता मॉग कर खाले | 
.. यदि वन में भित्ता न मिले ते गाँव में जा कर पत्ते के देने 
अथवा मिट्टी के बर्तन में, या दाथ में मित्ता के अन्न फे रख कर, 
चायप्रस्थ केवल आठ श्रास भोजन करे । 
घासप्रस्थ आंह्यण इन सब नियमें का पालन करे और 
श्राट्म-लाधन के लिये डपनिषद्‌ आदि श्रुति का अभ्यास करे | 


छुठवाँ अध्याय पू३ 


. खुल न होने पर घाणप्रस्थ तीसरे आश्रम को छोड़ चौथे 
संन्दास-आश्रम के सदण करे 


२-संन्यासाश्रम 


ब्रह्मचर्य्य, गार्हरुथ ओर पाणप्रस्थ आश्रमों के कर्मों का पूरा 
कर, भिक्षा, दान और अग्निदोन्ादि कम्मों से थक्ष कर ओर 
जितेन्द्रिय बन कर, द्विजों के संन्यास लेना चादिये। संन्‍्यास 
लेने से जीव की मोत्त होती है । ॒ 

खुपि-ऋण, देव-ऋण और पित-झण-हन तीनों ऋणों को 
चुका कर, द्विजों का मोक्ष पाने के लिये संन्यासाभ्रम में मन 
लगाना चाहिये। पर इन ऋण के चुकाये बिना जो संन्याली 
दोता है चह सरक में पड़ता हें# । 

विधि-पुर्षेक वेद पढ़ कर, ध्मे-पूर्वक पुत्र उत्पन्न कर के और 
शक्ति के अनुसार दान कर के द्विज्, तीनों ऋणों से छूटता है। 
ऋण! से छूटने पर, मोत्त-घर्म्म ( संन्यासांभ्रम ) में उसे मन 
लगाना चाहिये । 

द्विज यदि मना वेद पढ़े, बिना सन्तान उत्पन्न किये और 


* सनुरुद्धति ऋ० ६ श्लो० ३५ का यद्द आशय है। आज कल 
बनावरी संन्‍्यासी सूड़ घुटायें अफसर घूमा करते हैं। लंस्याल 
७५ घर्ष के ऊपर लेना चांहिये। पर आज कल सोलह सत्रह 
बरस की उमर ही में लोग भगवा-घसत्र पहन कर “सेहमस्मि? 
कहने लगते हैं। ऐसे बनावदी संन्यासियां का चचन से भी 
सत्कार नहीं करना चाहिये वे स्खृति की आज्षा उल्लंघन करने के 
कारण नरक में पड़ेंगे) ) ह | 


ह संक्तिप्त-मजुस्य॒ति 
चविना यज्ञ किये ही मोक्ष की इच्छा करे, तो उसकी अधोगति 
होती है। 


जिस दििज से किसी धाणी को कुछ भय नहों। होता, उसे 
मरने पर कहीं भी डर नहीं लगता। 

संन्यासी को चाहिये किघर छोड़ कर, पवित्र दृए्ड-कमर॒डल 
ले कर, वासना छोड़ कर, और मौन हो कर, संन्यासाभ्रम के 
धर्मों का पालन करे | 

अकेले रहने से मोत्त मिलतो है । यह सम्‌झ कर संन्‍्यासी 
को सदा अकेले रहना चाहिये। 

संनन्‍्यासी, अप्नि के न छुए, एक जगह घर वना कर न रहे , 
शारीरिक व्याधियों के दूर करने की इच्छा न रखे, बुद्धि को 
स्थिर करे, सदा भहा-साव में एकाग्रनचित्त हो कर, जज्ञेल में 
समय बितावे । केबल भिक्षा के लिये गाँवों में जाय । 

सुक्त.पुरुष ( संसार से छूटे हुए ) फी पहिचान ये दे-भोजन 
पे लिये खपरा, रहने को पेड़ की जड़, ओढ़नें के लिये। वहकल- 
चस्त्र, एकान्त में रहना, किसी को सहायता की चाहना न करना 
ओर सब के एक दृष्टि से देखना । 

जो सश्या संन्यास्री है, उसे जीने का नतो द॒र्प हे और न 
मरने का दुःस्त | किन्तु जैसे नोकर अपने स्थामी फी आशा की 
बाट देखता है, वैसे ही संन्‍्यासी भरने की राद देखा करता है। 

संन्यासी के चाहिये कि चलते समय नीचे के गदन कर के 
चले, छान के पानी पीचे, सच बोले और शुद्ध मन से काम करे | 
अर्थात्‌ मन में कुछ और करना कुछ--यह न करे । 

दुसरों की अपमान-जनक बातें सह्े किसी का स्वयं अपमान 


छुठपोँ अध्याय 8 


, नकरे और इस जछण-मड्यझुर* शरीर के पा कर, किसी के साथ 
बेर न करे। 
दुखरे के क्रोध करने पर स्वयं क्रोध न करे । जो अपनी निन्‍्दर 
करे उसकी भी प्रशंसा द्वी करे ओर उससे मीठे बदन बोले । 
मन और अपनी बुद्धि के विरुद्ध वचन न कहे । ०५ 
संन्यासी सदा ब्रह्म का ध्यान किया करे। खब प्रकार को 
विषय धासना छोड़ दे फेवल अपना भरोला रख कर, मोदः 
पाने के लिये दिचरे | 
भूमि-कस्प आदि उत्पात, या नेत्र आंदि आज्भो के फड़कने का 
अच्छा घुरा फल बतला कर और ग्रह तथा दाथ की “रेखा देख 
स्न्यांसी, लोगों से भिकत्ता न ले । संनन्‍्यासी का, शास्त्र की 
आशा द्खिला कर भी, किसी से भीख न लेनी चादिये। 
संन्यासी के घातु की बनी चीज़ें न छूनी चाहिये | उसे द्द 
' में एक दी वेर सित्ता माँगनी चादिये।फ्छोंकि अधिक भिक्षा 
. भाँगने घाला संन्‍्यासी चिषय वासना में फेल जाता है । 
संन्याली को सित्ता के लिये सदा ऐसे घर में जाना चाहिये 
जहाँ रसेाई का घुआँ निकल चुका दो, कूटना पीखनां न दोता 
हो, ऑच बुआा दी गयी दो और धंर के सब लोग भोजन कर 
चुके दो 
इन्द्रियों के बस में करने का उपाय,यद्द है कि संन्याखी थोड़ा 
भोजन, करे, निर्जन देश में रहे | फर्योक्ि इन्द्रियो के घस में करने 
से, बेर, प्रीति छोड़ने और द्िसकुन करने से,'संत्यासो मोक्ष पर 
सकता है। लि 4 हक 
ट्विज किसी भी श्राश्मम भें क्‍यों न हो, जब तक चदद उख 


पक चण में भर अर्थात्‌ नाश हो चांला । 


५६ संक्षिप्त-मनु-स्खुति 


आश्रम के घर्में का पालन नही करता, तब तक उस आश्रम के 
चिन्द्र धारण करने से उसका कुछ भी लाभ नही हो सकता। 
क्योकि धस्में ही प्रधान है, पर चिन्द्र भी त्याज्य नहीं है। 

निर्मल्ी छुत्त का फल डालने से जल साफ द्वोता है। उसका 
नाम लेने से नहीं | इसी तरह आश्रम के धम्मीं का पालन करने 
दी से राम दोता है | केवल चिन्ह धारण से नहों । 

जीवों की रक्ता के लिये संन्‍्यासी को पृथिवी देख॑ कर पेर 
रखना चादिये । जिससे उसके पेरों से कुचल कर, चीटी जैसे 
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े न मर । संन्यासी की अज्ञानता से दिन 
आर रात में जो प्राणी मरते हैं; उस पाप से छूटने के लिये, स्तान 
कर के, उसे छुः बार प्राणायाम करना चाहिये । 

खात ब्याहृति, और दस ध्रणव सद्दित तौन,प्राणायाम (पूरक, 
कुम्मक और रेचक) करना ही संन्यास के लिये परम तपस्या है । 

जैसे सोना, और चॉदी आदि धातुओं का मैल आग में 
तपाने से साफ़ होता है, चैले दी ध्रायायम करने से इन्द्रियों के 
खब दोष नष्ट द्वो जाते हैं। 

यह शरीर हड्डी, नस, लोह, मॉल से भरा और चमड़े से 
इका इुआ है । इसमें सूज और विछठा भरी है । यद शरीर चुढ़ापा 
प्रैत और तरद्द तरद्द की बीमारियों के रहने की जगद है । यद 
तमभझ कर संन्यासी को इस देद की ममता छोड़नी चाहिये। जैसे 
पड़ और नदी के किनारे को,पत्ती छोड़ देते हैं, 'बैसे दी शानी 
छल देद बन्धन और संसार के वन्धन को छोड़ देते दे । 

जो ब्राह्मण संन्‍्यासाध्रम के धर्म के विधि पूर्वक निभाता 
है, वह सब पापों से छूट कर परतह्म को पाता है । 


छुठवों अध्याय पृ 


- ३-कुटीचर संन्यासियों के घम्म 


ब्रह्मचारी, गृहरुथ, वाणप्रस्थ और संन्याली के चारों आश्रम 
गृहस्थ, द्वी से पेदा दोते है। आह्मण चारो आश्रमों में धीरे धीरे 
शासत्र की विधि के अज्ञुसार अपने अपने धर्म्मे कम्मे करता हुआ 
परमगति पाता है। 

' शांख की रीति से, सब आश्रमों में गृहरुथ आश्रम हो श्रेष्ठ 
माना जाता है। क्योंकि तीनों आश्रम वालों का पालन पोषण 
ग्ृदस्थों ही से होता है। 

सब नदी-नद्‌ समुद्र में जा कर, ठहर जाते दें वैसे दी 
तीनों ग्राश्रम, ग़दस्थाभ्रम के सहारे टिके हुए हे । 
इन चारों आश्रम वाले छिजातियों का, नीचे लिखा छुआ, 
, इस लक्षेणु वाला धर्म्मे, सदां सेवन करना चाहिये । 
धर्म्में के दस लक्षण ये हैं-१-सनन्‍्तोप, २-क्यमा, ३े-मन को 
रोकना, ४-चोरी न करना, ५-भीतर बाहर शुद्ध रहना, ६-इन्द्रियों 
को बस में रखना, ७-विद्या पढ़ना, म-इईश्वर का ज्ञान, &-लच 
, बोलना और १०-क्रोध न करना । धर्व्म के इन दस लक्षणों का 
जो आहायण पढ़ता हैं वा करता है, वह परम-गति पाता है। 
कदीचर संन्यासी अप्लिददोचादि श॒हस्थों के सब कर्मों के 
छोड़ कर, कर्म्म दोषों के प्राणायाम से नाश कर फे, ' यम ! और 
 नियभो * के सद्दारे चेद॒ पढे और अपने पुत्र से भोजन बस्तर ले 
कर निश्चिन्त द्वो कर रहे। 
इस तरह सब कम्मों का फल छोड़, निज कम्मे में लगा 
“इआ, निस्पृद्द ओर संन्यास चल से पापों के दूर करने वाला 
भोक्ष पाता है । 


् की हैः 


४ हा 222) 





सातवाँ अध्याय 


१-राजा की शावश्यकता 


दिधि पर्वंक उपनयन संस्कार होने पर ज्ञत्रिय राजा के 
न्याय के अजुसार प्रज्ञा की रक्षा करनी योग्य है । 


राजा के न द्वोने से प्रजा, चोर डॉकुओं फे भय से व्याकुर 
होती है, इसलिये जगत की रक्षा के लिये - परमेश्वर ने राजा फे 
उत्पन्न किया है। ईश्वर ने राजा को इन्द्र, चाय, यम, सुय्ये, अग्नि 
चरुण और चन्द्र देव के अंश से बनाया है। 
इन्द्रादि देवताओं के अंश की ग्रधिकता होने से--राजा सब 
श्राणियों के दूबा सकता है। 
राजा के वालक दोने पर भी शोर उसे“साधारण मडुग्य 
समझा कर--उसका कभी अपमान न-फकरने। चादहिये। क्‍योंकि 
राजा एक बड़ा देवता है, जो मजुष्य के रूप है। 
असावधानी से अग्नि के पास जो जाता' है, अ्रग्मि उसी अकेले 
के जलाती है, पर राजा के कोप में पड़ने से कुटुस्थ, पथ्च और 
धन के साथ नष्ट दोना पड़ता + 





« सातवों अध्याय | 


' जिसके प्रसन्न होने से लच्मी, पराक्रम से जय और क्रोध से 
झत्यु मिलती है---वद राजा सर्वतेजोमय है । । 

जो मूर्ख राजा से ढष करता है, चद अवश्य नष्ट होता है | 
क्योंकि उसे नष्ट करने के लिये राजा मन लगाता है । 

इसलिये अच्छी की रत्ता और घुरों का दबाने के लिये राजा 
जो धर्स्स नियम ( कानून ) बनावे उनके चिरुद्ध कभी न चलना 
चाहिये | उन्हें कभी न भक्ठ ( तोड़ना ) करना चाहिये । 





। हि 
२-दण्ड की आवश्यकता 


राजा की खद्दायता के लिये दी, इेश्वर ने ब्रहत्तेज-मय द्रड 
!! की है। दरड के डर ही से सब लोग अपने धर्म्म से नहीं 
गते। 
/ . यथार्थ में दर्ड द्वी राजा है, दरड दी पुरुष है। द्रड ही 
/ नेता, है और दराड दी शासन-कर्ता है। ऋषियों ने धर्म्म दी का 
/ आश्रमों का घस्मे-प्रतिसु# कद्दा है। 
..._-दृराड खब भ्रज्ञा को शासन करता है । दूरड ही सब की रक्षा 
। फरता है । सब के सोने पर भी फेवल दरड ही जागता रहता 
 है। परिडत लोगों ने दरड दी को धर्म्म की जड़ बतलाया है। 
” यद : दरड यदि, ठीक तरह से चिचार कर बरता ज्ञाय, तो 
सब भ्रजा छुखती रहंती है.और अज्ुचित रीति से बरतने पर सब 
' भेजा का नाश होता है। ' 
।.. यदि राजा अपराधियों का दरड न दे, तो सबल-निरवलो के, 
शूल में छेद मछली की तरह मल में छेद मछली की तरह भून डालें। देवताओं के हृवि को कुत्ते 
# ज़ामिनदार | : 


६० संक्षिप-मजुस्ति - 


चाटे, यज्ञ के चरु के कौवे खायें और ऊचे के नीच बहुत 
तह्ककरें । है 

लोग फेवल दृएड के भय ही से न्याय मार्ग में चलते है। 
क्योंकि निर्देषि मनुष्य जगत में बहुत थोड़े हैं । ; 

जहाँ पापियां और अपराधियों के द्र॒ड देने के लिये दरड 
का बर्ताव किया जाता है, वहाँ की प्रजा कमी फातर नहीं होती । 

किन्तु अन्याय-पू्वेक निर्देषि का दिया हुआ द्रड, राजा के 
उसके वंश सद्दित नाश करता है । 

जो राजा सदाचार और न्याय-पू्वंक शासन करता दै--वद 
यदि कभी दुश्ख पाता है, तो उसका यश, जल में तेल की बूंद 
की तरद् संसार में बहुत दूर तक फैल जाता है । 


३-राजा के कत्तेव्य 


धर्म्मात्मा ब्राह्मणों की तथा श्रन्य चर्णो और चारों आश्रमों 
की रक्ता फे लिये, प्रजापति ने राजा बनाया | 

राजा का चादिये कि वद प्रति दिन सबेरे से। कर उठे और 
बेद्‌ चथा नीति शास्त्र जानने वाले त्राह्मणां की सेचा करे । वे फैग 
जैसा कहें, चैसा द्वी राजा के करना चाहिये। 

राजा का चाहिये क्रि जिन आहणा का मन और शरीर येद 
जानने से पवित्र दो चुका है और जो अवस्था में बड़े हैं-“उनकी 
सदा सेवा करे । 

श्रच्छी समज और विद्या पढ़ने से विनीत दोने पर मी राजा 
सदा बूढ़े बड़ों से विनय सीखे | क्योंकि विनयी राजा की कर्मी 
नाश नहीं होता । 


सातयाँ अध्याय ८ दे 


.. विजय-दीन राजे, दजारों द्ाथी घोडों के स्थामी होने पर 
भी नष्ट हो गये और सदा वन में बसने पाले, बहुतेरे पुरुष 
विनय गुण से राजा दो गये। मद्दाराज नहुष, वेणु, यवन-राज, 
छुदास, सछुसुख, ओर निमि विनय रहित द्ोने से मारे गये और 
महाराज पृथु और मनन ने विनय बल से खाप्ताज पाया। कुबेर 
धन के स्वामी हुए और विनय ही से विश्वामित्र ने ब्राह्मणतत्व 
पाया | 


राजा के चादिये कि चेद जानने वाले ब्राह्मणों से वेद सीखे । 
आमदनी और ख़च॑ तथा शाद्ध-तत्व के जानने बालों से वदद 
दण्डनीति सीखे | ताकिक तथा चेदान्ती ब्राह्मणों से तक शास्त्र 
और धह्म-विधा ; किसान और व्यापारियों से खेती और बनिज 
तथा पशु-पालन आदि सीखे । 

राजा के सदा जितेन्द्रिय द्वोना चाहिये। जितेन्द्रिय राजा 
ही प्रजा को अपने बस में कर सकता है । 

. काम के दस और क्रोध के आठ ध्यसनों का राजा को छोड 
देना चाहिये । 

कामज दोषों से राजा के अर्थ आर धम्में-दोनों ही नष्ट दो 
जाते हैं और कोधज दोषों में फँसने से राजा के अपने जीवन 
से 'भी दाथ घाना पड़ता है। | & 

'१--शिकार जलेलना, २--ज्ञुआ खेलना, ३--दिन में सोना, 
४-पराये दोष कहना, ५-खियें के जाल में फेंसना, द-नशेवाज़ 
दोना, ७-तांचनां, झ-वजाना, &-गाना, और १०-बे मतलब इधर 
उधर डोलना-इन द्स दोषों को “कामज दोष” कहते हैं।. 

“ -चुगली खाना, २-हुस्लादस; रे-द्रोद, ४-डाद, ४-अयूया 
(दूसरों में देष खगाना ) ६--दूसरें का घन दरना, ७--सदा 


र्् 


दर सक्षिप्त-मनु रूइ॒ति 


गाली गलौज करना, ८ निर्देयीपन से ताड़ना करना-ये आऊ* 
दोष “ क्रोधज-दोष ” कहलाते हैं । 

क्राधज और कामज दोष मत्य से भी भयडूर है। कोकि 
कामज और क्रोधज़ दोषों में फँसा हुआ पुरुष, मरने पर नरक में 
गिरता है । 


ए-मंत्री की योग्यता 


जिसकी कई पीढ़ी राज-खेवा में बीती दो, जो वेदादि शास्त्रों 
का जानने वाला हो, स्वयं श्रवीर हो, युद्ध-विद्या में निपुण हो, 
अच्छे कुल में जन्मा हो; और जो जाँच में ठीक उतरा हो-- 
ऐसे पुरुष का राजा अपना मंत्री बनाये । 

मंत्रियों को बुद्धिमान, काय्य-दत्त, न्‍्याय-पूर्वक धन पेदा करने 
वाला पवित्र स्वभाव और न्यायवान द्ोना चाहिये। 

राजा जितने|मंत्रियां की ग्रावश्यकता समझे, उतने मंत्रियों 
को नियुक्त करे। 


४-दठूत था जासूसे की योग्यता 


राजा का चाहिये कि बद ऐसे दूत रले जो अल्ञभवी दा. 
बडु-अत दे।, जो मनुष्यों का चेहरा देखते ही डनके मन की बात 
ताड़ जाँय, मन के साफ़ हों, चतुर हाँ और अच्छे कुल में 
जम्में हे 

मंत्री के हाथ में दरड और दराड के अधीन छुशिक्षा और ' 
राजा के हाथ में खज़ाना राज और दत के हाथ में मेल मिलाप 
या बिय्याड़ रदता है । 


सातवाँ अध्याय ध३ 


मल मेल कराता दे और दूत ही मिले इओ में फूट 
डाल 

दूत, शत्न-राजा के कामों की अच्छी भाँति देख रेख करे और 
अपने राजा की ओर से अप्रसन्न, लालची और अपमांनित नौकरों 
पर रष्ट्रि रसे । 





६-शरत्र से राज्य को रक्षा के उपाय 


शत्रु से राज्य को रक्षा के लिये राजा को छुः तरद के किले 
शनाते चऋाहिये। १-घन्व-दुर्ग, २-मही-दुर्ग, ३-मू्ठुगं, ४-वा्कष' 
5 ड १-ज-दुर्ग, और ६-गिरि-दुर्ग-ये छः प्रकार के ढुर्ग (किले) 
तेददे। 


इन छः प्रकार के दुगों मे गिरि-दुर्ग ही लब से अच्छा हैं 
इसलिये राजा इसी दुर्ग में रहे। 

अख, शखर, अ्र॒प्न, घोड़ा आदि सवारी के बाहन, धन, ब्राह्मण, 
अनेक तरद के कारीगर, तरद् तरह के यंत्र ( कत्न पुज़े ) घास 
ओर पानी, इन सब चीज़ों से किला भरा रहना चादिये । 


न्‍सय्सअ अपानप+मा पेपर फाणकाक 


७>राजा का ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के 


साथ बताँव 
राज्ञा के चाहिये कि उपनयन फे बाद, ग़ुरु-गुद में रद कर 
- जो आाह्यण अद्यचारी विद्या पढ़ कर लोटं--उनका घन धान्य से 
भली भाँति सत्कार करे। क्योंकि ऐेसे ब्राह्मणों के! घन देने से 
राजा की बढ़दी होती है । 


8 सक्षिप्त-मलुस्यति 


घन पएकन्न करने का स्थान, म्राह्मणों के घर से बढ़ कर, दुसर 
नहीं है। क्योंकि डनके दिया हुआ घन न तो चोर चुरा सकत 
है ओर न शत्रु ही छीन खकता है। इसलिये राजा आ्ाह्मगो 
अच्तय्य घन जमा करता रहे | ०४7 हे 

असि में दृवन किया हुआ धान्य, गिर फर सूख जाता, 
और नष्ट भी दो जाता है। पर ब्राह्मण के मुख में हवन किय 
इुआ, कसी नष्ट नहीं होता । 





८-युट्ठ॒क्षेत्र में राजा का कत्तेव्य 


ब्राह्मणों की सेवा, भली भाँति प्रजा का पालन और युद्ध वे 
मैदान में बेरी के कभी पीठ न दिखाना--ये तीन काम राजा के 
हैं । इनको राजा खदा स्मरण रखे। ये तीनों काम राजा का 
कल्याण करने वाले है । 
रण-भूमि में शत्रु के पीठ न दिखलाने वाले राजे, रण-भूमि 
में मारे जाने पर सीधे सुवर्ग जाते हें 
रण-भूमि में नीचे लिखे लोग अबध्य हैं। राजा इन्हें कभी 
न मारे। | १-जो रथ से उतर कर नीचे खड़ा हो, २-नपु सक, 
इ३-प्राण-सय से जो द्ाथ जोड़े खड़ा हो, ४७-जो नह सिर सागा 
जाता हो, ५-जो लड़ाई के मैदान से बाहर जा कर बेठा दो, 
६-ओर जो कद्दे---'में तुम्द्वारा हैं ।? 
राजा फो चाहिये कि सोते हुए का, कघच उतारे हुए को, 
नह्े को, निहत्थे को, न लडने थाले को, देखने वाले को और 
किसी से मिलने. घाले को--यद्ध में कभी न मारे।'. / 4 
जिसका हथियार टूट गया है, जो मद्दा डुश्खी है, जिसके 
यदन से बहुत से घाव लगे हैं, जो डरपॉक है और जो भागा 


साथववों अध्याय ध््पू 


जाता है, ऐसे श्रादमियों के भी राजा को युद्ध में न मारना 
चादिये।' 
युद्ध में जीतने पर घन, धान्य, पुत्र, घोड़ा, रथ, द्वाथी, स््री 
पशु आदि जिसके दाथ जो पस्तु लगे घह उसी की दो जाती है 
जीत में मिली चीज़ों में से, दाथी, घाड़ा, सोना, चाँदी आदि 
लड़ाई का सामान, सेनिक लोग, राजा को भेंट करें। फिर राजां 
इच्छाजुसार उन वस्तुओं के यथा-येग्य येद्धाओं में बाँट दे। 
राजा के चाहिये कि अपनी सेना को युद्ध की उत्तम शिक्षा 
दे। अपने विचार और दूतों के दिये हुए समांचारों का शुप्त 
रखे। सदा बेंयी के दिंद्रों फो दूँढ़ते रहना राजा का सुख्य 
कर्तव्य है । 
राजा बगुले की तरह ध्यान लगा कर, अपना अर्थ विचारे; 
. लिंद की तरह शत्रु पर पराक्रम दिखावे ; व्याप्त की तरद्द शत्रु के 
मारे, ख़रगोश की तरद दुर्बल होने पर भाग जाय । 
े इस तरद शन्रु को जीतने के ज़िये राजा के तय्यार होने पर, 
: जो लोग उसका विरोध करेँ, उन्हें साम, दाम, दएड और भेद से 
राजा अपने बस में कर ले । 


' €-साम्राज्य रक्षा के उपाय 


जैसे भोजन न मिलने से, शरीर सूख कर, मनुष्य का जीवन 

: नष्ट दो जाता है, चैसे ही साम्राज्य में आशान्ति बढ़ने से राजा 
का जीवन नए हो जाता है। 

... राज्य की रक्ता के लिये, राज्य के फेलाब के अजुखार दो, 

तीन, पाँच चा एक सौ गाँवों के बीच, एक सेनापति फे श्रधीन 

« रैक सेना रखनी चाहिये । हू 

५ _ $ छू 


६६ संक्तिप-मजुस्य॒ति 


पहिले दर एक गाँव में, एक एक अधिपति ( अफसर ) रखे। 
फिर दूस दस अधिपतियों के ऊपर एक अधिपति ; फिर दो 
श्रधिपतियां पर एक अधिपति, फिर दस अधिपतियों पर एक 
अधिपति और ऐसे सौ अधिपतियाँ पर एक प्रधान अधिपति 
राजा निथक्त करे । 

चोरी आदि के अभियाग पहिले उस गाँव के अधिपति के 
पास जाने चाहिये। यदि आमाधिपति ठीक ठीक न्याय न कर सके 
तो उसकी अ्रपीत्ध उससे ऊँचे अ्रधिपति के यहाँ होनी चाहिये । 

आम के अ्धिपति के और अ्रश्चिपतियों के श्रधिपतियों फे 
वेतन-रूप में, आम की भूमि दी जाय | 

राज से नियक्त एक द्वितकारी मंत्री शालस छोड कर, गाँवों 
में दौड़ा करे और भ्रामाधिपतियाँ के कामों की जाँच पड़ताल करे। 

प्रजा की रक्षा के लिये नियक्त किये गये राज-सेचकों में प्राय 
घूस खाने वाले और अत्याचार कर के प्रजा का धन लूटने चाले 
हुआ करते हैं| इसलिये ऐसे राज-सेचकों से प्रजा फो बचाना 
राजा का काम है। 

जो राज-सेवक घूं स-खोर द्वो, राजा के चाहिये उसका सारा 
माल श्रसबाव छीन ले । 

जे सेवक ईमान-दारी से काम करे, उसकी उन्नति करना 
भी राजा का काम है | 

वनिज की घस्तुओं पर राजा का कर (महसूल ) लेना 
चाहिये। 

राजा धन के न रहने पर भूखों मरने लगे, पर वेद जानने 
पाले बाह्मणां से कर (टेक्‍्स ) न ले । 

जिस राज्य में चेद जानने थाले ब्रह्माणाों को भूलें मग्ना 
पड़ता है, वह राज्य अकालों ( क॒दतें ) से नष्ट द्वो जाता हैं । 


सातवाँ अध्याय ६७ 


रशज़ा फे रहते यदि प्रज्ञा चोर डॉकुओं के उत्पातों से पीड़ित 

हां, तो वद्द राजा जीता नद्दी | उसे मरा हुआ समभना चाहिये । 
. सब धर्म्मी से बढ़ कर. प्रजा का पालन करना ही क्ञत्रिय का 

परम धस्मे है। इस लिये उसे अपने घर्म्मं का सदा एलन करना 
चाहिये। 

राजा बड़े तड़के उठ कर, शोचादि्‌ क्रिया से निपट एकाग- 
चित्त द्वो होम तथा द्विजों का सत्कार करे। फिर ठाठ-वाठ से 
धूमधाम के खाथ राजसभा में आचे । 

सभा में बेठ कर, स्मेह की दृष्टि से, मीठे बचन बोल कर, 
राजा आये इुए प्रजा के लोगों को सन्तुष्ट कर विदा करे । फिर 
अपने मत्रियों से सलाद करे 

' राजा को चाहिये कवि पद्दाड् के ऊपर या निजंन घर में या 

पकास्‍्त सें, ऐसी जगद्द सलाह करे, जद्दों भेद लेने वाले न पहुँच 
छके। , 

मंत्री के छोड़ कर, दूखरा केाई भी जिस राजा की सलाद 
का दाल नहीं सुन पाता ; वह थोड़ी सम्पत्ति वाला होने पर भी 
धीरे,धीरे सांरी पृथिवी का स्वामी दो जाता है। 

जहाँ सलाद करने की जगद्द हो, व्दों से राजा के। चाहिये 
कि स्लेच्छ, रोगो, अन्धा बहिरा, सूखे, गूँगा, बहुत बूढ़ा, स्त्री 
और तोता, मेंचा आदि चिड़िया के दर कर दे । 

राजा के अपना काम इस तरद्द करना चाहिये कि उसका 
मित्र, वा शत्रु कोई भी बलवान हो कर, उसे पीड़ित न कर सके 
जंव तक शरीर निरोग रहे, तब तक नियम पृथ्ेऊ राजा स्वयं 
शालन करे, ओर शरीर में क्लेश होने पर, योग्य मंत्रियों के ऊपर 
राज़्य-सार छोड़ दें। 
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१-साँसारिक-मुख्य-व्यवहार 


उत्तम परामर्श देने चले मंत्रियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के 


सहित राजा न्‍्यायात्रय ( धर्स्माधिकरण सभा में ) जाय आए 
और दहिना दाथ बाहर कर, चादी, 


घहों बेठ कर 
( झुददई-मुद/लह ) के कथोपकंथन (बात चीत ) को खुने । 
लोगों में अक्सर अठारद्द तरद के परसुपर व्यवद्दा : होते हैं: 
जिनसे उनमें झगड़े पेदा हुआा हैं । उन झगड़ो के निप 
दाने फे लिये गवाददी और लिखे हुए प्रमाण के सहारे न्याय 
करना चादिये। हि 
भगड़े की झुख्य जड़ ये अठारद बाते है +-- 


श-निक्ष प (धरोहर )। 
- २-ऋण-दान ( कज़े-देना )। 
३-अस्वामी चिक्रय ( चिना मालिक की परवानगी उसक 
, माल बेच देना ) । 
३४-सस्मृय-समुत्यान ( 
कू-दुक्ताप्रदांनिक ( दी 


सामे का व्यापार ) । 
हुई पस्तु का फेर लेना )| 
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६-वेतन-दान ( नौकरी यानी तनखझुवादह का न देना ) | 
७-संबिद व्यतिक्रम ( प्रतिशा-इकरार के विरुद चलना )। 
ए८-क्रय विक्रयाजुशय-( ख़रीदने और बेचने के झगड़े )। 
&-स्वामीपाल विवाद (पशु-स्वामी और पशु-पाल का सूगड़ा) 
१०-लीमा विवाद ( मेड़ पर लड़ाई ) । 
११-कड़ी बातों की कद्दा सुनी ! 
१५-चोरी | 
- रैरे-साइस (जबरदस्ती धन छीन लेना ) 
० १४-स्लरी संग्रहण (दूखरे की स्त्री के! ले लेना )। 
१५-स्री और पुरुष के धस्मों की मीमाँसा | 
१६-भार पीट । 
१७-धन का दिस्सा बॉट । 
म-जुआं और आहय ( ज्ञुआ खेलना और जानपरों को 
लड़ाई में दाँच लगा कर दारना जीतना )। 
जब राजा स्वयं इन कार्य्यों को निपटाने में श्रसमर्थ हो; तब 
विद्वान नौति जानने चाले किसी ब्राह्मण फे इन कामों फे लिये 
नियुक्त करे। 
घद् ब्राह्मण, तीन सभ्यों फे साथ सभा में बेठ कर, एकान्त सें 
राज़ फाज करे। 


२«समाननियम 


पदिले तो सभा में जाय नद्दीं और यदि जाय तो सत्य बात 
कहें । सभा में बैठ कर, कुछ न कटने घाला और झूठ बोलने 
चाला ५ दोनों तरद के मजुष्य पाप फे भागी दोते हैं । 


७० हु संत्तिप-मनुस्द॒ति 


जिस सभा में समासदां के सामने धम्मे का अधम्म से 
ओर सच का भूठ से नाश किया जाता है, उस खसा के समासद 
नष्ट हो जतते हैं । 

“ज्ो भमलुष्य धम्म फो नष्ट करता है, उसे धर्म्म नष्ट करता 
है, धर्म की रक्ता करने से, धर्म्में दी उसकी रत्ता करता है । 
इस लिये धम्मे की सदा रच्ता करनी चादिये जिससे नप्ड हुश्रा 
घर्स्म, हमें नष्ट न करे । 

४ झ्राणी मात्र का धर्म्म ही मित्र है। मरने के बाद धर्स्म ही 
हमारे साथ जाता है और सब कुछ तो शरीर के साथ साथ 
यहीं नष्ट दो जाता है । 

मिथ्या विचार से जो पाप द्ोता है उसका एक दिस्ला 
अधर्म्म करने वाले को, दूसरा द्विस्सा भूठी साक्षी (गवाद्दी) देने 
चाले को; तीसरा सभासदों ( जूरियो या अखेसरों ) के और 
चौथा राजा फो मित्तता है ! 


३-राज्य-नाश के कारण 


जिस राजा फे सामने शुद्ध स्थाय अन्याय का विचार करता 
है उस राजा का उसी तरह नाश द्वोता है. जैसे दलदूल में फेंसी 
दुई गी का । 

जिल राज्य में शूद्र और नास्तिकों की बढ़ती होती है और 
जहाँ द्विजों की घटती दोती है-चद राज्य, डुमित्त तथा अनेक 
कार के उपद्रवों से बहुत जल्द नष्ट होता है । 
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न 


9-न्याय का विधान 


अर्थ, अनर्थ, धर्म, अधस्म फे जान फर, वर्ण के अचुलार 
राजा कार्य करे। अर्थात्‌ पहिले ब्राह्मण का; फिर जछ्त्निय का, 
फिर वैश्य का और तब शूद्र का विचार करे | हे 


राजा यबाहिरी चिन्द्रों से लोगों के मन के भाव जानने फा 
यत्न करे। राजा, लोगों के स्घर, चरण, इशारा, आकार, नेत्न और 
हाव-भाव फी ओर ध्यान रखे। 


, आकार, इशारे, चाल, ढाल, बातचीत, नाक, आल, और 
सुँद के बिचकाने से लोगों के मन के भाव जाने जा सकते हैं । 
अनाथ यालकों के धन की राजा तब तक रक्षा करे, जब तक 
ये पड़ कर, समभदवार न दो जाँय | सेलद वर्ष के बाद बालक- 
पन बीत जाता है । 
बिना मालिक ( लावारसी ) के धन का राजा तीन घर तक 
अपने खजाने में जमा रखे। इस बीच भें श्रगर उस धन का 
स्वामी आबे, ते उसकी जाँच कर फे, उसका धन डसे लौटा दे। 
तोन घर्ष बीत जाने पर, राजा उस धन फो अपने काम में 
लगा ले |, 
यदि कोई लाचारसी माल का दावा फरे और पूँछने पर 
ठीक-ठीक पता न बता सके ; ते राजा उसे चोर की तरद्द दुए्ड 
दे अर्थात्‌ क्ूठा दावा करने घाले पर उतना ज्ञुमाना (झर्थ-द्रड) 
करे जितने का उसने दावां किया हो । 
यदि किसी विद्वान ब्राह्मणों के पहिले का रखा धन कहीं 
मिले त्तो चह धन उसीका द्ोगा। राजा को उसमें से कुछ भी 
हिस्सा न मिलेगा। क्योंकि आ्ह्मण सब का स्वामी हे । 


७र संक्षिप्त-मनुस्म॒ति 


अगर राजा के कहीं गड़ा हुआ धन मिले, तो उसका 
शआ्राधा धन चद आ्ाह्मयणों को दे डाले और श्राधा अपने खज़ाने में 
ज़मा करे | 
किसी वर्ण का क्‍यों न हो, धन चोरी जाने पर, राजा चोर से 
घन वसूल करे और जिसका वह धन हो उसे लोठा दे । यदि 
उसे न दे के स्वयं ले ले, तो चोरी का पाप उसे लगता है! 

जैसे घायल हिरन के लाह फी बूदों के सहारे, शिकारी द्विरन 
का पता लगा लेते हैं वैसे हो राजा भी अज्ठुमान से यथार्थ बात 
का निश्चय कर ले | 

मदाजन यदि करज़दार से श्रपना पावना द्लिवाने की अर्जी 
दे, तो राजा गवाही साख्री, वा टीप आदि से दिये हुए धन के 
प्रमाणित कर, आखामी से मद्दाजन के धन दिला दे | 

मद्दाजन जिस उपाय से आरूामी से अपना धन लेना चाहे, 
राजा उसी तरह उसे धन दिला दे । 

“तुस्द्यारा मेरे पास कुछ पावना नद्दी है?--ऐसा कट्द के यदि 
आखसामी मद्दाजन फा देना सुकरे, तो राजा गवाद्दी सास्री ले कर, 
यदि धन देना प्रमाणित दो, तो धन द्लावे और भूठ बोलने 
के लिये शासामी पर उसकी हैसियत देल कर जुर्माना भी करे । 

दावा दोने पर राजा पदिले आसामी से कहे कि मद्दाजन का 
“देना दो ” | श्रगर आखामी देना चुकाना अस्वीकांर करे, तब 
सांखी गवाददी राजा ले । 

जो वादी ऐसा सात्ञी ( गवाद ) न्याय सभा में लावे-जो 
घटना-स्थान पर न रहा हो, जो पहिले कह कर पीछे मुकर जाय, 
ओ परस्पर विरुद्ध गवाही दे या अलली बात कह कर उसे फिर 
मेंटे, जो पक, वार एक बात सकार कर, दूसरी वार षदी बात 


आठवों अध्याय छ३्‌ 


पूछुने पर नकारे, या जो अकेले में गवादहों का ले जाकर सिखाता 
पढ़ाता हो, जे! विधि पूर्वक्न पूछने पर प्रश्न का उत्तर न दे, जो 
अपने दावे को साबित न कर सके--ऐसा दावीदार न्याय सभा 
में द्वार जाता है। 


४-साक्षी ( गवाह ) कैसे होने चाहिये ? 


विवादित, पुञ्रवान्‌ और एक जगह रहने वाले छ्त्रिय, वैश्य 
तथा शूद्ध आति के लोग साक्षी देने येग्य हैं।शान्त-खमय में 
जहाँ तद्दों के सेगें फी साच्तो नहीं मानी जा सकती है । 

खच बोलने वाले. लेभ-रदित, मनुष्य की गवाही मानी जा '“ 
' सकती है। 

“धन के लेभ से गवाददी देने चाले, मित्र, नौकर, शत्रु और 
जो पहली कूठी गचादी दे चुके हैं, जे रोगी हैं ओर जो मद्दा- 
पातकों से दूषित हैं-ऐसे लोगों की गवाही नददीं ली जा सकती। 

रसेईादर, नट, वेदों के जानने वाले, त्रह्मचारी ओर संन्या- 
सियां की गवाही राजा के न लेनी चाहिये । 

दाख, वद्नमाम, लुस्रे, वर्जित काम करने चाले, बूढ़े, बालक, 
चाएडाल आदि नीच-जाति के लेग, अन्घे छुबड़े, आदि की 
शजा गवाही न ले। 

ख््रियों की साक्षी द्धियाँ, छिजों के साक्षी द्विज और नीचों फे 
नीथ दी साक्षी दोने चाहिये | 

» घाप करने वाले समझते है कि दम कोई नदीं देखता, पर 
उन्हें देवता खदा देखते हैं ओर उनके हृदय में बेठा हुआ पर- 
मांत्मा उनके किये हुए पापों के देखता है । 


ब्राह्मण को “वालिये,” क्षत्रिय का “सच कह्दों” वैश्य को 
“गऊ बीज और खुबर्ण की सौगन्द खाकर कद्दो”, और शुद्ध का 
“सब पापा की सौगन्द्‌ खा कर बोलो”-कह कर, राजा प्रश्न करे। 

गवाद्द वन कर, झूठ बोलने वाले के, ब्राह्मण-दत्या, बालक- 
दृत्या, मित्र के साथ द्वोह करने और कृतप्न के समान पांप 
लगता है। 

६-दण्ड-विधान 

स्वायस्भू-मलु ने द्रड देने के जे दख स्थान कट्दे हैं, वे 
क्षत्रिय चैश्य और श॒द्दों द्वी फे लिये हैं. त्रह्मणां के लिये चद्दी । 

१-डपरुथ ( गुप्त अड्ढ ) २-उद्र ( पेट ) ३-जिहा, ४-दोलों 
हाथ, ४-नेत्र, ६-नालिका, ७-दोनों कान, ८-धन, &-दोनों पर 
ओर १०-लारा शरीर ( मद्दा-अपराध करने पर ) ये दश दण्ड के 
स्थान है। 

अपराध सिद्ध दोने पर राजा अपराधी का बल्ल तथा उसके 
अपराध के। विचार कर द्रड दे । 

दुए्ड न देने योग्य फो दरड देने से और द्रड देने येग्य 
अपराधी के दरड न देंने से राजा की मिन्‍्दा होती है और 
मरने पर, घह नरक में गिरता है। 


७-ब्याज को व्यवस्था 
साधुओं के आचार का विचार कर, सत्पुरुष दो रुपथा* 
खेकड़ा व्याज ले । 
* मूल अन्थ में “ पण » लिखा है| 


आाठवयाँ अध्याय छ्पू 


.. अश-दाता के ध्राह्मण से २ रुपया सेकड़ा, क्त्रिय से रे रुपया 
सेकड़ा, चैश्य से ७ रुपया और शूद्र से ५ रुपया सेकड़ा व्याज 
लेना खाहिये। हट 

मिरवी रखे हुए माल के मद्दाजन काम में न लावे। अगर 
काम में लाबेगा तो उसे व्याज्ञ न मिलेगा । डे 

यदि घनी अपने सामने अपनी पस्तु की दूसरे के दूस बरस 
तक बर्तता देख कर, कुछ न कद्दे, तो फिर चह उसे नहीं पा 
सकता । 

साथ दी धनो पागल न दो और वालक न द्ोना चाहिये । 

कोई चीज़ मोल ले कर, या वेच फर, दख दिन फे भीतर, 
नापशन्द दोने पर, फेरो जा सकती है | 


रज 


थ्ः 
ड 


८--फुटकल बाते । 


' गाँव के आस पाल चार सौं द्वाथ या तीन लाठी नाँप कर, 
भूमि छोड देनी चाहिये और बड़े बड़े शहरों में गाँव से तिगुनी 
छोड़नी चाहिये | 


राजा चोरों को दवाने फे लिये सदा वय्यार रहे | चोरों का 
दण्ड देने से राजा का यश फैलता है और राज्य की बढ़ती 
दोती है। . 
.. . प्रजा जो घर्स्म करती है, रक्ता कुरने वाला राजा उलश्का 
चठयाँ द्विस्ला पाता है। 
' जैसे द्विज यज्ञ कर के पवित्र द्वोता है, वैसे दी पापियों के 
- दण्ड देने और साधुओं का संग्रह करने से राजा पविन्न दोता है 


७६ संत्षिप-मन्ुसुद्दति 


जिस अपराध से अन्य _लोगों के एक रुपया जुमांना दो 
सकता है, राजा यदि स्वयं उल अपराध के करे, तो उसे एक 
हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। राजा के जुर्माने का रुपया 
जल में फेक दे, या ब्राह्यण को दे दे । 

चोरी करने से, जो पाप शूद्र का दोता है, उससे दूना चैश्य 
का, वैश्य से दूना च्त्रिय को और उससे दूना ब्राह्मण को 
द्योता है । 

घनस्पतियों के फल मूल, दोम के लिये काठ और गऊ के 
खिलाने के लिये घास का लेना चोरी नहीं कद्दा जाता । 

सब पापों का पापी द्ोने पर भी ब्राह्मण को जान से कभी 

न मारे, धन सद्दित उसे देश से निकाल दे । 

” जिस राजाके राज्य में चोर, व्यसिचारी और कठोर वचन 
बोलने वाले, ठुस्लाहसी और डॉक गुण्डे नहीं है--वद राजा 
इन्द्र-लोक-चासी दोता है। 

स्त्री, पुत्र, दास-ये तीनों शास्त्र में निद्धेन कदलाते हैं। ये जो 
कुछ धन पेदा करें, उस पर उनके स्वामी ही का अ्रधिकार 
दोता है। 

राजा नित्य साधारण ओर विशेष कामों का, सवारी, आय 
व्यय और ख्रानि तथा ख़जाने को देखे । 

राजा इस तरद्द सारे प्यवहारों का पूरा करता हुआ, सब 
यापों से छुटकारा पा कर, परम-गति पाता है 





नवा अध्याय 


का 





“९०--स्रियों को रक्षा 


* पति का चाहिये कि वह सदा अपनी ख््री फे अपने दाथ 
में रखे और स्त्रियों को दाथ में रखने का खब से उत्तम उपाय 
है कि उन्हें सदा धर्म्म में तत्पर रखे । 
कुमारी अवस्था में रक्ली की रत्ता उसका पिता करे ; यवा 
अवस्था भें पति और दृद्धा अवस्था में पुत्र अपनी माता की रता 
करे। स्लियों को कभी स्वतंत्रता न देनी चादिये | 
» चुथसे सछुत से स्त्रियों को सदा बचाना चाहिये, क्योंकि इसमें 
ज़रा सी भी अलायंधानी होने से ख्रियाँ पिता और प्रति-दोनों 
के कुलों में कलंक लगा देती हें । 
स्त्री की रच्ता करना परम धर्म समझ कर, डुबेल, अ्रन्धे 
ओर लूलों को भी अपनी अपनी पत्नी फी सदा रक्ता करनी 
आहिये। , 
जो लोग खत्री की रघ्तः करते हैं, वे अपने वेश और अपने 
चरित्र की भी रक्त्ता करते हैं। 


छ्द्ट सतक्तिप्तमनस्युति 


पति अपनी पत्नी के शरीर में प्रविष्ट दो कर, पुत्र रुप से 
जन्मता है। स्त्री से पुनवांर जन्मने के कारण, भाय्यां को जाया 
कद्दते हैं । 

“बल से कोई स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता | ख्तरियाँ की रक्ा 
केचल इन उपायों से दो लकती है। धन का संग्रह, व्यय, सफ़ाई 
धर्म्म रसोई और घर की वस्तुओं की देख भाल ख्रियों का सोप 
देनी चाहिए, जिससे उनका मन सदा काम-फाज में लगा रहे । 

ज्ञो डुःशीला क्री, स्वय अपनी रच्ता करने का यल्ल नही 
करती, उसकी रक््ताघर में बन्द कर के रखने से भी नदी दो 
सकती । 

पर जो सदा अपनी रक्षा में तत्पर है--काई उसकी रक्षा न 
भी करे, तो भी वद झुरक्िता रहती है। 

४ १-मद्यपीना, २-चुरी सड़त, ३-पति से अलग रद्दना, ४-इधर 
उधर घूमना, ४-बेसमय सेना और ६-दूखरों के धर में रहना-- 
ये छः दोष ख्रियों को खराब कर देते है। 

स्त्रियों फे वैदिक संस्कार नचद्दी होने चादिये। ये वेद की 
अधिकारियणी नहीं हैं। 


२-साधारण-प्रजानधम्म 


ख्रियों बड़ी भाग्यवती द्ोती है । सन्तान उत्पन्न करने से-- 
ये सत्कार याग्य है । स्त्रियाँ घर की शोभा हैं | धरचाली भोर की 
में कुछ भी सेद्‌ नहीं है । 
४ खन्तान पेदा करना, सन्‍्तान का पातना-पोसना/ धर का 
काम घन्धा करना, अतिथियों का सत्कार करना-सर्त्रियों दास दी 
हो खकता है। इन कामों की साधना र्त्रियाँ ही है । 


नयाँ अध्याय ७७ 


बटवारा एक ही बार दोता है । कन्‍्यादान एक ही बार होता 
है# | पतिज्ञा सी एक दी बार की जाती है, जो सज्ञन हैं वे इन 
तीनो बातों के एक दी वेर करते है । 

देवर के पास्ते जेठे भाई की स्री माता के समान और जेठे 
र लिये लौदरे भाई की स्रीपुत्र-चधू के समान समभनी 
चाहिये। 5 


३-विधवा-विवाह को निन्‍दा । 


विवाह-शाखत्र में ऐसी कोई भी विधि नही है, जिससे विध- 
वाओं का पुनविवाह। दो सके । 
._छुशिक्तित, शास्त्र जानने वाले, द्विजाति विधवा के विवाह 
के पशु-धम्मे कद्द कर, निन्‍्दा करते हैं । कहते हैं, पद्दिले राजा 
बेण के राज्य-शासन में यद्द रीति मनुष्यों में प्रचलित हुई थी। 
राजा घेण ने बल-पर्वंक, ऋषियों के मना करने पर भी, पाप 
में डूब कर, यह प्रथा चला कर, वश-सड्डरों ( दोगलो) के उत्पन्न 
किया था। 





की, ४-त्याज्य-स््ियाँ 
एक के साथ सगाई कर के, दूसरे के साथ अपनी कन्या का 
विवाह करने वाले पुरुष के! पाप का भागी होना पड़ता है। 


# भन्ठु अ० & शलों० ४७ का यह आशय है । स्त्रियां का 
- एक घार दी विवाद होता है । पुनरविवाद करना शाख्र-विरुद्ध है । 
।'न विवाद विधाबुक्तं विधवावेदन पुनः ॥ <५॥ 
अय॑ दिजैदि विद्वक्लिः पशुधम्मों विगहि तः ॥ ६६॥ 


ह्न० संक्तिप-मलुस्ख॒ति । 


यदि स्त्री में दोष हो, बीमार दो. और धेसखा दे कर घविचाद 
दी गई हो, तो पति उस स्री का छोड़ सकता है । 

कन्या का देशष चतलाये बिना, जो कन्यादान करता है, उस 
मन्द-चुद्धि कन्या-दाता का दान, यदि वर चाहे तो न ले । इसी 
तरद् कन्या भले दी जन्म सर कारी रहे, पर शुर्ण-दीन पुरुष के 
साथ कभी विवाह न करे | 


४-विवाह .का समय 


तील वर्ष के पुरुष का बारद्द वर्ष की कन्या से और चौबीस 
चर्ष के युचा का आठ वर्ष की कन्या के साथ विचाद करे । पर 
यदि धर्म्म जाने का डर दो तो शीघ्र भी विवाद द्वो सकता हैं । 

व्यादे हुए स्री पुरुष के सदाचार से रहना चाहिये, जिससे 
आपस में मन विगडौल न हो । 


फलननन-तननपननानानक. 


६-बटबकारा 


याप के मरने पर, सब भाई मिल कर, मांता पिता के धन 
को बरावर बरायर बॉट लें । पिता के रद्दते पुत्रों को पिता के 
माल टाल में दाथ लगाने का कुछ भी श्रधिकार नहीं है । 

यदि छोटे भाई अपने जेंठे भाई का पिता के समान मान कर 
उससे भोजन कपड़े भर लिया चाहे, तो पिता की सारी सम्पत्ति 
का मालिक जेठा भाई द्वी दोगा। नल 

जेठे पुत्र के जन्मते दी मनुष्य पुत्रवान्‌ होता हैं और पितरों 
के ऋण से छूटता है। इसलिये जेठा पुत्र अपने पिता की सारी 
सम्पत्ति पाने का अधिकारी है। 


नवों अध्याय ; घर 
जिस जेठे पुञ्न के जन्मते दी पिता पितरों के ऋण से छूटता 


है और अमर होता है-पद्दी जेठा पुत्र घर्म्म से उत्पक्ष पत्र है। 
दूधरे पुत्र "“काम्ज” पुत्र कहलाते हैं। 

। बडा भाई छोटे भाशयें का पुत्र समक कर पाले लौर छोटे 
भाई अपने बड़े भाई को पिता सान कर उसके कहे में चलें । 

- पिता का घन बॉँटने के समय सब वस्तुओं का ' धीसवॉ 
हिस्सा और सब से बढिया वस्तु, जेठे पुत्र को मिलेगी। मभतले 
को चालीखवाँ दिसला और अस्सी दिसले में से एक दिरुसा 
अधिक मिलेगा-बाक़ी यचा हुआ घन, सब भाईयों के वराबर 
मिलेगा । 

< जिन यहिनों का व्याह नहों हुआ उनके विवाह के लिये दृरेक 

भाई को अपने अपने हिस्ले में से चौथाई दिस्सा श्रवश्य देना 
चाहिये | न देने धाला भाई पतित द्वोता है । 

पौत्र (लडके का लड़का ) और दौद्धिच (लडकी का लड़का ) 
में कुछ भी भेद्द नही है। 

हुटी नॉव में चढ़ कर पार उतरने में जो दुर्गति द्वोती है. 
कुयुन्री कु ) से परलोक वासिये को उसी तरद्द कष्ट सोगना 
पड़ता है । 
) पति ने अपने जीवन काल में जो गद्दने अपने ख्री के लिये 
बनदा दिये हा, पति के मर जाने पर, कोई उन्हें नहीं बदा 
लिकता | उनको लेने बाला पतित द्ोता है । 

. ',,. ७-जुआ 

पॉसा झादि के खेल को “जुआ” कहते हैं ओर घोड़े मेढे 
आदि पशुओं द्वांरा बाजी बद कर, जे! खेल होता है-उसे “समा- 
| हैय?» कदत्त हैं । ; 


मरे संक्षिप्त-मजुस्युति 


राजा अपने राज्य में, ये दोनो कम्म॑ रोके। ये दोनों कम 
राजाओं के नाश का कारण होते है। 

जुआ और समाहय खुलंखुल्ला चोरी है। इसलिये इस्हें 
सेकने में राजा को सदा तत्पर रद्दना चाहिये। 

जो आदमी स्वयं हुश्रा खेलता, या दूसरों फे। खिलातां है 
और जो समाहय स्वयं फरता है, वा दूसरो से कराता है; राजा 
उसके अपराध को विचार कर, या तो उसके द्वाथ करवा ले, या 
उसे मरथा डाले | 

राजा ज्ुवांरी, धूत्ते, क्रूर, पाखएडी ओर नियम विरुद्ध फाम 
करने वाले और शराबी मनुष्यों को नगर में न बसा कर, बाहर 
सिकाल दे । 

कक छिपे हुए चोर हँ--जो भलेमानसों को सताया 

। 

जुआ खेलना बडा बुरा काम है | इसके खेलने से वेर बढता 
है | इसलिये जो चुद्धिमान हैं-वे हँसी में भो फभी जुआ न खेले । 

छिपके घा खुलंखुरला जो लोग हुआ खेलते हैँ, राजा उन्हें 
दण्ड दे । 

राजा को चाहिये कि राज्य की रक्ता और उसके बढ़ाने वाले 
कामों को सदा करता रहे। फ्योंकि कार्मों को आरम्भ करने पाले 
ही को लच्मी मिलती है । 

असल में, सत्ययुग, तेता, द्वापर, और कलियुग--राजा के 
यर्ताव पर टिके है | असल में राजा ही का दूसरा नाम युग दे । 

जब राजा प्रजा की उन्नति को ओर से हाथ खींच कर, से रहता 
है, तभी कलियुग लगता है। जब जाग कर भी काम नहीं करता /' 
तब द्वापर युग आरस्म दोता है। जब कर्म्मे करने को तेयार 
द्वोता है, तघ पेता-युग समझा जाता है और जब शाखाहुसार , 


नवों अध्याय मद 


बर्ताव करता हुआ राजा दिचरता है, तब सत्य-्यग बरतने 
लगता है । 


ब्राह्मण महिमा 


जिन प्रांह्मणी के क्रोध करने पर अप्नि को सर्व-भद्ती बनना 
पड़ा; डिन्‍्हीने समुद्र का जल पीने योग्य न रखा; जिन्होंने 
चन्द्रमा को छायी-रोग से पीड़ित कर, फिर पूरा किया; उन 
प्राहमणों को ऋद्ध कर, फीन नए न होगा ! 
. जो स्थर्गादि-लोकऋ और लोक-वालों की रचना कर सकते है 
जो कद होने पर देववाओं को अदेवता कर सकते हैं, उन 
ब्राह्मणों को ऋद्ध कर फे सला किसकी बढ़ती हो सकती हे 
. चाहे संस्कार-पक्त हो, चाहे भलरकार-यक्त दो, जैसे भ्रग्नि 
मद्दत देवता हैं, पैले हो त्राह्षण चाहे घिद्दानू हो घा अ्रविद्यान्‌ 
वह भी मद्दा देवता स्वरूप है 
वेद के जानने घाले त्राह्मण, ज्त्रिय और वैश्य की सेचा ददल 
फरना ही शूद्व का परम-छुस्न कारी घम्मे है। 
साफ रहने चाला, ऊँची जाति की सेवा फरने वाला, मोटी 
बात बोलने चाला, अ्रदक्षार रहित और नित्य त्राह्मणों फे आश्रित 
रहने वाला शद्द, धीरे धीरे श्रेष्ठ जातित्व को पाता है 


कु: पल्ट्रं' डूब: ० 





दुयवां अध्याय 


>> ७५०७ ०७२००-- 
९-जन्म से वर्ण-व्यवस्था 


ध्राह्यण, छत्रिय और वैश्य को चाहिये कि अपना अपना 
धम्मे करते हुए, विद्या पढ़े । केवल' ब्राह्मण ही पढ़ाने का 
अधिकारी है। च्ञत्रिय और वैश्य नहीं | शाखकारों ने यद्दी मिर्णय 
कर रखा है ! | 

ब्राह्मणों को चाहिये कि शाख्राजुसार चारों वर्णा' के जीवन- 
निर्वाह के उपाय जाने श्रीर उनको बताथें । लाथ ही आप भी 
शास्त्र में कद्दे दुप्प कम्मे करें । 

डपनयनसस्कार द्वाने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को 
“द्विज” कदते हैं। उपनयन सस्कार रहित शूद्ध “ह्विज” नहीं 
है । ब्राह्मण, जत्रिय, वैश्य, श॒द्, ये चार ही वर्ण हैं। पॉचवो 
वर्ण नहीं है । 

निज चित्वाहिता स्री में ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न सन्तात 
ब्राह्मण, चत्रिय के द्वारा चत्रिय, चैश्य के द्वारा वैश्य और श्र के 
हारा शूद्र॒ उत्पन्न होता है। श्रविवाहिता और दुसरे वर्_े 
की स्त्री की फोख से उत्पन्न हुए सन्‍्तान को बर्ण-सद्भर (दोग़ला) 


कंदते हैं | 


दसवाँ अध्याय म््प 
२-अन्य जातियों के कम्म 
निषाद जांति का काम मछलो मारना है , बद्देलियो का काम 
चिडियाँ आदि मारना है, सूतनजाति का कर्म्म रथ दॉँकना, 
अम्बष्ट का चिकित्सा करना, पेदेह का अन्तःपुर ( रनवास ) की 
रखचाली करना और मागध-जाति का काम व्यापार करना है। 
कब, उप्र और पुकस-जाति पालों का काम बिलों में बलने 
याले जीवों के! मारना है। घिग्वण ( चमार ) जाति का काम 
चमड़े की चीज बनाना, और पेण जाति का काम करताल रद 
चजाना है । 
ये सब जातियाँ अपना अपना काम करती हुईं, चेत्यबृष्त के 
नसे, पवत कौ तलदहटी, मरघट और उप-बर्नो में रहें ।. 
चारडाल और श्वपच जाति के लोगों का गाँव के बाहर 
' यसाना चाहिये | इनके गधे और कुत्ते ही धन हैं। मुद्दे के कपड़े 
पहिनना, फूटे बन में खाना, लोदे के गहने पदिनना और एक 
जगह न रह कर सब ठौर घूमना इनका नित्य का कस्मे है । 
सत्कम्मी के करते समय इनके देखना भी न चाहिये 


* इन्हें अन्न देना हो तो नौकर के हाथ फूटे वर्तन में मिजवादे । 
अनाय्येता, निठुरदा और वध काय्ये फरना--ये काम नीचों 


के हैं। 
३-चारो वर्णा के संक्षिप्त कम्मं 
'.... हिंसा न करना, सत्य बोलना, अन्याय से किसी क्राघनन 
छौनना; पवित्र रहना, इन्द्रियों फो अपने पश में रखना-ये काम्मे 
चारों वर्ण वालो के हैं । * 


दि संत्षिप्त-मजुस्ख॒ति 
१ २६ ४ ४ ५ ६ 

पढ़ना, पढ़ाना यश करना, कराना, दान देना, और लेना-- 
ये छः काम ब्राह्मणों के हैं. । 

इन छुः कम्मों में से तीन कर्मों से ब्राह्मण अपनी जीविका 
चलावे। अर्थात्‌ यश्ञ करा कर, पढ़ा कर और दान ले कर | 

पत्रिय को पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना ही बतलाया 
गया है । पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, क्षत्रिय के लिये 
प्ना है। 

चैश्य भी क्षत्रिय की तरद्द न तो पढावे, न यश्ञ करावे और 
नदान ले । ज्षत्रिय और चैश्य की जीविका के उपाय अलग 
अलग है| 

कतन्ियों को द्धियार चला कर और चैश्यों को व्यापार कर 
फे गाय बेंल पाल कर, और स्रेती कर के, जीविका चलानी 
चाहिये । 

बेरी को युद्ध में जीतना और युद्ध से न भागना--ये क्षत्रिय 
के स्वाभाविक धर्म हैं। राजा चैश्यों के हथियार से रक्ता करे 
झोर इसके लिये उनसे उचित कर ले । 

शुद्ध की जीविका तीनों चणा की सेवा से चलती है। 


2-आपद्‌ घम्म 


आपदु-काल में ब्राह्मण के लिये जैसी जीविका कही है, ज्ञत्रिय 
विपदु-प्रश्त होने पर उसी तरह जीवबिका निभावे, पर सदा के 
लिये घिप्र-वृत्ति धारण न करे | 


दसवों अध्याय | घ७ 


विपदु-प्रस्त प्राह्मण, सब लोगों से दान ले खकता है, आ्राह्मण 
स्वभाव ही से जल और अमि की तरह पवित्र है। आपदु-काल 
में निन्दित के। यश्ष कराने पढ़ाने ओर दान लेने से भी वे अपविन्र 
नहीं हो खकते | 
! भूख के मारे यदि भ्राण निकलते है, ते| ब्राह्मण नीच का भी 
अन्न ले सकता है 

यद्द पाप द्वाम और जप करने से छूट जाता है । 
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२-दान-विधान 


धम्मे मित्त क स्नातक आह्यण नो तरह के द्वोते हैं श्र्थाव-- 

(१ )--सखनन्‍्तान फे लिये विधाद् की इच्छा चाले। 

(२ )--थकश् करने के अभिलाषी । 

(३ )--रास्ता चलने पाले । 

(४ )--शुरु के भोजन वस्त्र के लिये जिन्हें धन की आवश्य- 

कता पड़ती है| 

(५ )--माता के भोजन चसत्र के लिये धन चादने वाले | 

(६ )--पिता के निर्वाद के लिये धन की चाहना करने वाले | 

(७ )-पढ़ने याले | 

(८ )--रोगी । 

( & )--सर्वेस्व दक्तिया युक्त विश्वजित यज्ञ करने वाले | 

झसल में दान के यथार्थ पात्न ये ही आाह्यण हैं | राजा का 
चाहिये कि यथा-योग्य रलल और यश की दक्षिया इन आह्मणों 


का दे! 


य्यारहयों अध्याय बह 


“मजुष्य को चाहिये ,कि पदिले अपने -ढुः्ली और भूखे 
कुडुम्बियां का पालन पोषण करे। जे अपने घर चालें के दुश्खी 
छोड़ कर, बाहर पालों के खिलाता पिलाता और डढ़ाता पहि- 
नाता है-वह दान नहीं करता। देखने में सला होने पर भी परि- 
णाम उसका अच्छा नहीं होता | 

"जो मलुध्य पालने याग्य खत्री पश्नादि का पालन न कर के 
परलेक छुघारमे के लिये दूसरों का दान देता है-डसे दोनेर 
दैककों में (इस लोक और परलेक में ) दुःख भोगना पड़ता है। 

जो पुरुष दुष्टों से थन छीन कर साधुओ के देता है घद्द 
प्ानों नाथ बन कर, उन दोनों का संसार-रूपी समुद्र फे पार 
उतार देता है। 

यह करने चाले के घन को शानी लेग देवस्व (अच्छा घन) 
पमभते हे और जे कभी यज्ञ नहीं करता, उसके घन का 
राकषसों का धन जान कर, न लेने योग्य समभते हैं । 





२-ब्रह्म-बल 
चर्म जानने घाला प्राह्मण किसी वे वाले के दुष्ट कर्म्म की 
फरियाद न करे | वह अपने शह्ान्यल दी से दुष्ट का दुष्ट कर्स्म 
का फल चस्तावे | 
राज-बल और प्रह्म-बल फे बीच॑-प्रह्मय ही श्रेष्ठ हे। इसलिये 
ब्राह्मण के अपने ही से दुष्ट के दण्ड देना चाहिये । 


' आहाण अथषधे-बेद की अद्विर्सी श्रुति को पढ़ कर, शत्रु का 
शाप से नष्ट करे। ज्राह्ण का घचन दी उसका शख् हैं। 


&ै० संतक्तिप-मजुस्खति 


३-प्रायश्चित्त और पापों के फल 


अनजाने किया हुआ पाप वेद पढ़ने से दूर द्ोता है, पर 
जानवूक कर किये हुए पापों के श्रलग अलग प्रायश्चित्त है। 

जो पापी जानवूक कर, प्रायश्चित्त नहीं करता, उसे साधु 
की सज्जत न करनी चाहिये | 


सेना चुराने वाले के नाख़न बुरे दोते हैं । जो शराब पीता 
है, उसका दॉत काले द्वोते हैं । ब्राह्मण मारने चाल्े को छायी रोग 
होता है और गुरू पत्नी के साथ खेोटा फाम करने से शरीर का 
चाम विगड़ जाता है । 


“” चुग़ल खार के पीनक ( नाक से डुर्गन्‍्ध का आना) की 
बीमारी द्वोती है। झूठ सूठ निन्‍दा करने वाले के मुंद्द में वास 
आने लगती है । धन के चुराने वाले का कोई अन्ञ टूट जाता हैं 
या कम होता है और जो नाज्ञ में मिलावट कर के वेचता दें, 
उसके अधिक अ्ह्ञ दवोते हैं । 

“ अन्न चुराने वाले की अग्नि मन्द्‌# पड़ जाती है और गुरु के 
विना सिखाये दूसरे का पाठ खुन कर, पढ़ने वाला पुरुष गृ गा 
हेता है। कपडा चुराने बालों के सफेद को दो जाती है और 
जो घोड़ा चुराता दै वदद लड्कडा द्ोता है । हिल 

दीपक चुराने वाला अन्धा, दीपक चुकाने बाला काना-जीवो 
के मारने वाले का तरद्द तरद्द की बीमारियाँ दोती है और जो 
पराई खत्री के साथ खेटा काम करता है-उसका शरीर बादी से 
मादा पड जाता है । 


0... स्न्‍मीयमीनन अिननफनयिकेम्लकनन 





अजित 5 





#भूख का कम लगना। 


ग्यारहवाँ अध्याय हर 


१-अहा-हत्या, २-मदिरा पान, ३-आहाण का सोना चुराना 
४-एुरु -पल्नी के साथ खोटा काम और ५-इन पापियों के साथ 
एक चर्ष तक रहना-इन पाँचों के महा-पातक कहते है । 


अपनी बड़ाई करने के लिये डीगें हाँकना (शर्थात्‌ भू 
बोलना ) राजा से दूसरों की चुग़ली खाना और गुरु को भूांठे 
समाचार सछुनाना-ये भी “त्रह्म-हत्या ” फे बरावर हें। 


श्रभ्यास न कर के ब्राह्मण का वेद भूल जाना; वेद की निन्‍दा 
करना, भूठी गवाही देना, मित्र-चध, अनजानी घस्तुओं का खाना 
--ये छुः काम मद्रिपान करने के वराबर है। 

फिसी की घरोदर को हड़प जाना मलुष्य, घोडा, चाँदी, 
पृथिवी, हीरा और रत्नों का चुराना “सोने” की चोरी के 
समान हैं । 


', संगी बहिन, कुमारी, चाग्डालिन, सखा और मित्र की 
भार्य्या के साथ खोटा काम करना, “गुरु-पत्नी” के साथ खोटा 
काम करने के वरायर है। ब्ह्म-दत्यारे का पाप छुड़ाने के लिये, 
कुटी बनां कर और भीख मॉग कर, धारद् वर्ष वन में रदना 

- चाहिये और घद आदमी की खोपडी द्वाथ में सदा लिये रहे, 
जिससे खोगों के उसका बरह्म-दत्यथारा दोना मालूम दो जाय । 


अगर कोई द्विज जान वूज कर, मदिरा पी ले, तो उसे इस 
पाप को छुड़ाने के लिये-मद्रा का ,ख़ूब तपा कर, गर्म करना 
चादिये। जब मद्रि अच्छी तरद्द खोलने लगे, तब उसे पीये। 
इस मदि्रि से यदि्‌ उसका शरीर जल जाय तो समसे कि मद्रि- 
पान का भायश्चित द्वो गयाऊः । 


# देखो अ० ११ का &१ यो श्लोक । 





पर संक्षित- मजुस्झति 


मदिरा अन्न का मल है। मल के पाप कहते हैं। इसलिये 
टिज्ातियों का शराब न पीना चादिये | क्‍ 

जिसके शरीर में बेठा हुआ भ्रहम एक बार भी मद्य से भींगता 
है, उसका आाह्यणत्व जाता रहता है ओर वद शूद्ध के समान हो 
जाता है| 
. सोना चुराने का पाप राजा से दण्ड पाने पर जाता रहता 
है। म्राह्मण इस पाप को तपस्या करके भी दृटा लकता है । 

जो शुरु-पली के साथ खोटा काम करने के पाप का प्राय- 
श्चितत करना चाहे, तो उसे एक लोहे की स्री बनवा कर, उसे 
तपाना चादिये। जब घह गर्म हो कर लाल खुर्ख हो जाय, तब 
उसमें घद पापी चिपट जाय । उसके साथ तब तक चिपटा रहे 
जब तक प्राण निकल न जाँय । प्राण निकलने ही से इस पाप से 
'छुटकारा मिलता है । 

बालकों का मारने घाला, कृतन्न ( किये को मेंटने घाला ) 
शरण आये का मारने वाला और ख्त्री को मारने वाला, यदि 
घिघिवत््‌ प्रायश्चित करके शुरू भी हो जाय तो भी इनके साथ 
किसी तरह का व्यवद्यार न रखना चाहिये | 

शान का बढ़ाना, ज्नाहणों की; रक्षा करना, छत्रियों की, खेती 
व्यापार और पशु-पातन बैश्यों को तपस्या है। शूद्रों का तप 
सेघा करना है 


निजी जज वेशकतपाकलत 


एन््तपसया का फल 


जो न पूरे होने योग्य काम हैं-वे तपोबल से पूरे होते है । 
शरीर मन और चचन से लोग ओ पाप करते हैं, तपस्थी 
झपने तपोबल से उसे शीघ्र नष्ट कर देते हैं । 


ग्यारदवाँ अ्रथाय ३ 


तपस्या से पाप-रहित ब्राह्मणों के यज्ञ का दथ्रि ले कर, देवता 
उन्हें मनमाना फल देते हैं । 
सब लोकों के प्रभु अह्मा ने तपोवल ही से इल शास्त्र के 
रचा है। तपस्या कर के ही ऋषियों ने वेदों के! पाया है । 
“जैसे श्र्नि में पलक माग्ते, तिनके और घास जल भुन कर. 
राख हो जाते हैं, वैसे दी शञान की अश्नि में सारे पाप जल भुग 
कर, रास दो जाते हैं, 


५-वबेद्‌-माहात्म्य 
जिस प्रकार यज्ञों का राजा अश्वमेघ सब पापों का नाशक 
, है, वैसे दी “अधमरषण-सुक्त/# का पाठ सब पार्पो का नाश करने 
पाला है। 
अगर आह्षण के बेद का पूरा पूरा श्ञान है, तो बह वेद के 
सहारे तीनों लोकों के भस्म करने और जहाँ तदाँ सोजन करने 
से भी पापी नहीं दोता | 
ध्यान लगा कर ऋकछ्‌. यक् और साम वेद की संद्िता का 
पाठ करने से, आह्यण सब पापों से छूट जाता है। 
* जैसे तालाब में डेला फेंकने से बद तुरन्त हब जाता है. बैसे 
ही सारे पाप तीनों बेदों के पाठ में डूब जाते दे । 
सब वेदों का झादि तीन श्रद्धर वाला आओ (अ+उ+स) भी 
वेद है। जे। पुरुष भली भाँति इसे जानता है घदद.'वेद॒बित्‌ अर्थात्‌ 
बेदें का जानने चाला कददलाता है। 5 


# यह बेद्‌ के एक विशेष मंत्र का नाम है । 





बारहवाँ अध्याय 





कः 
१-कर्मयेग का निर्णय: 
. शरीर, मन और वचन से जो अच्छे बुरे कर्म्म किये जाते 
है-उनके फल दी से मनुष्य की उत्तम, मध्यम और श्रधम-गति 
द्ोती है । 
मनुष्यों को अच्छे बुरे कामों में लगाने वाला मन है । 
अन्याय पूर्वक दूसरे का धन लेने की इच्छा, दूसरों का 
बुरा स्राचना; और “परलोक नही है?--ऐसे विश्वास,--इन 
तीनों का “मानस-पाप” कद्दते हैं । 
' कठोर घचन बोलना, भूठ वोलना, पीठ पीछे दुराई करना, 
| राजा प्रजा अथवा किखी विशेष नगर नियास्री के बारे में ऊट 
पटाहु गप्पे उड़ाना--ये चार वाणी के पाप हैं। 
बिना दिया दुआ घन लेना, दिसा करना, पर री कौ सेवा 
करना ये तीन शारीरिक पाप हैं। 


४. मन से किये हुए कर्मों का मन से, थाणी का घाणी से और 
चारीज: शत वासट्यक अध्यता पपेशाओ चाअीज शेडन्‍ व्ोोगओा सारला है । 





बारदबाँ अ्रध्याय हू 


शारीरिक पापें से मनुष्य मर कर, अगले जन्म में पेड की 
योनि में अस्मता है | घाणी फे पापों का फल पक्ती और पशु बन 
कर, भोगना पड़ता है और मानसिक दोपों से मजुध्य के चाएडा- 
लादि नीच जाति में जन्मना पडता है। 

पापी को मर कर, अगले जन्म में अपने पापों के फल भुग- 
तने के लिये दूसरा शरीर श्रवश्य धारण करना पड़ता है। 


२-गुण-निरूपण 


महत्तत्व आत्मा के सत्व, रज और तम तीन शुण हैं। इनमें 
जिस गुण की मात्रा जिसके शरीर में श्रधिक होती है-डसमें 
उसी शुण के अधिक लक्षण दिखलाई पड़त्ते हैं । 
४/सतो-गुण से शान, रजो शुण से अज्ञान भर तमो-शुण से 
रागद्वष दिखलाई पड़ता है। ऐसा कोई भो शरीर-घारी नहीं 
है जिसके शरीर में, ये तीनों गुण विद्यमात न दे । 
चेदाभ्यास, तपस्या, शान शौच, इन्द्रिय-संयम, धर्म्मालुष्ठान, 
ओर आत्म चिन्ता ; ये सब सतो-गुण के कांय्ये हैं| 
फल पाने फे लिये काम करना, धीरज छोड़ (देना, बुरे काम 
करना और विषय-चासना में डूब जाना-रजो-गुण के कार्य्य हैं। 
५ सोना, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, अडुचित काम करना 
मॉगना और प्रमाद--ये तमोशुण के लक्षण हैं । 
, .. सत्वन्गुणी मलुष्य मर कर देवता बनते हैं ओर जो रजो-ग्रुणी 
हैं वे मजुष्य होते है। तमो-गुणियाँ को दूसरे जन्म में कीट आदि 
तियंक्‌ येननि में जन्म लेना पड़ता है। 


६ संतिपत-मनुसउति 
३-गुणों के भेद 


१--तमो-शुण की अधम श्रेणी में-यूकादि, हमि, कीट 
मछली, साँप, कछुण, पशु ओर खु॒ग-पम्मिलित (शामिल) है । 

२--जिन तमोशुणियों को मध्यम श्रेणी में लम्म लेसा पड़त 
है--ये ये है, हाथी, घोड़ा, निन्ित शद, म्लेज्ड, घछिंह, ध्याप्र 
सूअर । 

३--तमों गुण की उत्तम श्रेणो में , चारण, पी, खुली आदमों 
रादस और पिशान माने जाते हैं । 

१--रजों गुणी की अधम भ्रणी में, फल, मझ, गट, शाश्त्र वह! 
कर पेंट पालने चाले, ज्ुयारी और शराबी शसममके गये हैं ! 

२--राजा लोग, छाधिय, राज-पुरोदित लहाकू, रजोन्गुप 
की मध्यम श्रेणी में है । 

हे--रजो-गुण की उत्तम श्रेणी में मन्‍्धर्य, गुदाश, यह, देंगे 
दास, अप्सरा हैं । 

१--सत्व-गुग की अधम अेगो में थे है, नो तयस्था, रध्यार्ी 
घिप्र, विमानों में वेट कर, घूसने वाले, नक्षत्र ऋौर यैत्य हैं । 

२--बह करने बाते, ऋषि, देथ, तारे, वेद, काल के बीशूने 
बाते, पितर और साथ, सजग की मध्यम बेटी में सममे 
जाते है । 

३-सतख्ब-गण की उत्तमनानि ग्रेज्डाधा, मंरीय झा 
प्रजा-पति धम्मं, महरात्थ और धम्यक'प पिमे जाते है । 

कंपनी इम्ट्रियों को अपने यश में रे रखने से झट संस्था 
अरद ते बर्ने से, सूछां का अधवध गलि मिलती है । 
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* साशिय के दे धरतिस्ध तत्वों को ऋष्यार आहत दैं। 


वबारद॒वों अध्याय &9 


४-कम्मानुसार योनि 


अह्म-हत्यारे को-कुत्ता, खुशर, गधा, ऊँट, बेल, बकरा, भेड़, 
सगः पत्ती, चाएडाल और पुक्रल की योति में जन्म सेनां 
पड़ता है । 
कौड़े, भकोड़, पतरू, मैला खाने वाले पत्ती और द्विसा करने 
बाले जीवों की योनि में उस आहाण को जन्म लेना पड़ता है, जे 
शराब पीता है । 
चोर प्राह्मण के। : मकडी, गिरगट, साँप, जलचारी (कछुवा, 
मगर, सू स, आदि) और हिंसक पिशाच की येनि में जन्म लेना 
पड़ता हैं। 
'जो शुरु की पत्नी के साथ खेग्ठा फांम करता है-उसे घास, 
गुच्छे, लवा, कच्चा मास खाने वाला और चुरे काम करने वालों 
की यानि में सेकड़ों बार जन्म लेना पड़ता है । 
जो जऔीयों का मारता हैं, उसे कश्चा मास खाने वाला बनना 
पड़ता है और अनखानी चीज़ खाता है उसे कीड़े, चोर और 
आपस में एक द्सरे फे खाने बाला दोना पड़ता है। नीच 
जाति की ख््री के साथ खोटा काम करने वाले को प्रेत योनि में 
जन्म लेना पड़ता है। 
जो मणि, मोती, सूँ गा और दूसरे रत्न चुराता है बद छुनार 
के घर जन्म लेता है। | है 
त्रश्न चुराने बाला चूदा, काँसा चुराने वाला हँस, जल-चोर 
- मेंढक, शहद्‌ का चोर मक्खी या डॉँस, दूध का चोर कौझ, रख 
का हि कुत्ता और घी के चोर.का नेवले की येनि में जन्म लेना 
पडता है| 


ड् संक्षिप्त मज्ुस्म॒ति 


रेशमी दस का चोर तीतर होता, है। श्रलली के कपडे 
चुराने वाला मेंढ़क दोता है। कपास का चुराने वाला सारस. 
गाय का चोर गोद और गुड का चुराने वाल घाग्गुद पत्ती होता है । 

जो झुगन्धित वस्तुओं फो चुराता है, उसे छछ्कू दूर बनना 
पड़ता है । साग पात चुराने वाला मोर बनता है। बना हुआ 
भोजन चुराने वाला गीद्ड और कच्चा अन्न चुराने चाला शाल्यक 
( सेद्दी ) द्ोता है । 

जो आग चुराता है उसे बंगला, जो सूप, सूसल आदि 
चुराता है उसे मकड़ी और रज्ञीन फपड़े चुराता है उसे चफोर 
बनना पड़ता है। ' 0५ हि 

खग और द्वाथी को चुराने से भेड़िया, घेड़ा चुराने से 
व्याप्त, फल-मूल चुराने से बन्दर, ञ्री चुराने से रीछ, पानी 
चुराने से पपीदहा, सवारियों चुराने से ऊँट और-पशुओं के चुराने 
से बकरा होना पड़ता है| ; ! ॒ 

अगर ख्त्रियाँ दूसरे की वस्तु चुरावें तो उन्हें भो ऊपर कही 
हुई, सब तरद की योनियाँ प्राप्त होती हैं । पर वे नर न हो कर 
' मादा बन कर, जन्म लेती हैं। 
, यदि झाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध, अपने कर्म्म धर्म्मन 
करें--तो उन्हें नीच येनि में जन्म धारण कर, अपने ,वेरी का 
दाख बनना पड़ता है। 5 


पतन ननननर अनपममल्‍न 


:ई-मुक्ति पाने के , उपाय 


' चैद पढ़ने, तपस्या करनें/ शान सश्चित करने, इच्धियों को 


अपने घश में रखने, हिंसा न करने और गरु की सेवा करने से 
मनुष्यों को सुक्ति ( माक्त ) मिलती है। 


बारहवाँ अध्याय ६8 


ऊपर कहे मोक्ष के साथनों म॑ आत्मश्ञान ( अपने के पहि- 
चानना ) दी सब से बढ़ कर है । यही सब विद्याओं का .निचयोड 
है। इसीसे मेक्ष मिलती है। कर्म दो प्रकार के हैं १-“प्रदनत्त- 
कर्म्म' और २-० निद्चत्त-कर्म्मे ? 

इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी क्विसी कामना को पूरः 
करने के लिये जो काम किया जाता है उसे “पन्ृत्त-कर्स्मे 
कहते हैं । 

पर जान कर, जो निष्काम ( कम्म का फल्न पाने की दच्छा 
छोड कर, ) कम्मे किया जाता है, उसे “ निवुत्त-कर्म्म ” ऋछते है । 

प्रचृत्त-कम्म करने से मनुष्य देवताओं के समान हो सकता 
है ओर निदृत्त-कर्म्म करने से मजुष्य जीवन मरण के बन्ध्रव से 
छूट कर मोत्च पाता है। 

जो सघ जीवधारियों में परमात्मा को देखता है ओर जिसे 
परमात्मा सर्च-जीव-मय दिखलाई पड़ता है-वहद्दी मनुष्य मोद्य 
पाता है । - 


६-उपसंहार 


इल महुस्खति में सब तरह के धर्म्म कद्दे गये हैं। पर जिन 
विशेष धर्मों का उल्लेख नहीं हे-उनके बारे में यदि रूगडा 
उठे, तो शिष्ट झ्ाह्मयण जो कहें, संशय छोड़कर, उसे ही घर्न्म 
समभना चाहिये । 

वे ज्राहमण शिष्ट कहलाते है, जिन्दोने-विधि पूर्वक चेद 
वेदाहु और धर्म शास््रादि पढ़े हे । न्प 


१०० सत्तिप्त-मन्नुस्द्धति 


या, जिस सभा में दस अथवा तीन से कम बाह्मण न हो 
उस सभा में धम्मे निरणंय हो, उसे ही धम्म कहते हैं । 

धम्मे-सभा में, तीनो वेदो के जानने वाले, अजुमान प्रमाण में 
निषुण, तक में चतुर, निरुक्ति-कुशल झोर मानव घम्मशास्तर 
ज्ञानने वाले दस ग्रहस्थ, प्रह्मचारी और वाणप्रस्थ होने चाहिये। 

मजु के पुत्र भर की कद्दी हुईं इस मज॒स्य॒त्रि 'को पढ़ने वाले 
आचारवान, दोते और श्रभीष्ट गति को पाते हैं" ) 


शरं5 
श्प 
ठि 
जे 


वजमन> न अन्न 


प० रामप्साद बाजपेयो के प्रबन्ध से रष्ण प्रेस, प्रयोग में छपी । 


